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ले०-- सिद्धान्त वाचस्पति 


श्री» प° गोकुलचन्द्र दीक्षित “चन्दर 
इमापति निखिल भारतवर्षीय बिद्वत्परिषद आगरा 


सद्धा 
मेनेजर श्रीमयवानदीन याय भास्कर प्रेस आगरा 
१३१४ 
पकाश क हि लि 


महाशय बेनीराम ब सेमर 
आर्य पुस्तक भवन, माईथान आगरा । 
मरा पता--देव पुस्तकालय दरेशी नं: २, आगरा 
[ सर्वाधिकार सुरक्षित ] 


धम संस्करण ] झसम्बंस १६६५ विर [ मूल्य ११} 
EH Np EP) 2 MS 3 
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दर्शन शास्त्रों के अनशोलन-कत्ता जानते हैं कि इस सांख्य- 
शात्र में प्रकृति पुरुष के तत्व का निरूषण किया गवा है और 
त्रिगुणात्मक प्रकृति को फांस से मुक्त दाने के लिये जो प्रकार इस 
शास्त्र में आये हैं वह सर्दत्र नहीं । यह महर्षि कपिल कृत शास्त्र 
है जो निरसन्देह श्वेताश्वर 'उपनिषद के अनुसार आदि 
इष्टि में ज्ञान से भरे हुये जन्मे थे अत. यह अति प्राचीन दर्शन है ।, 
` कोई-कोई कपिल को अनीश्‍वरवादी कहते हैं परन्तु यह सर्वथा 
: अममूलक है जो दर्शन के अध्ययन से पदे-पदे स्पष्ट हो जाता है ! 
.. सांख्य सवेथा इश्‍वरवादी आस्तिक दर्शन है प्रमाण यह है कि 
_ पुरुष बहुत्वं व्यवख्यात: सां> ६। ४५ में यह बतलाया है कि 
` 'हुयवस्था पाये जाने से पुरुष बहुत हैं अर्थात पाप-पुण्य की 
' व्यवस्था पुरुष के बहुत मानने से ही बन सकती है अन्यथा नहीं। 
क्या कोई अब भी सांख्य को अनीश्वरवादी दर्शन कहने का 
_ साहस कर सकता है इसी प्रकाह “इश्वराखिद्ध:” सून की पूर्वा 
पर संगति विना मिलाये अघ्ययन-कर्चीओं ने अँधेरे में टटोला हे । 
श्री शंकर और श्री रामानज दोनों सांख्य का खण्डन करते हैं क्योंकि 
` यह दोनों आचार्य ब्रह्म को ही प्रकृति मानकर उसे उपादान 
“कारण मानते हैं सो सांख्य-शास्त्र के सर्वथा विरुद्ध है। सांख्य 
भूतों की चेतनता का वलपूर्वक खण्डन करता हुआ पाप-पुण्य की _ 


( २ ) 
व्यवस्था का सबा करके बलपूर्वक कहता है कि आत्म- 
प्रत्यच में संयम करने से यह ज्ञान होता है कि बुद्धि सत्व 


झा द तणप”र"्यास अट हो जाने से ही पुरुष अपने को प्रकृति 
है पेज लारा है पीर प्रकृति का राणाः'दकार समाप्त हो जाने 


था प्रान्मदाति बढ़ना प्रेस ओर समीचीन है। इश्वर विषय में 
र मा उमे का अनछान मानता है। यदि इश्वर नहीं 
नाप जाना तो ध्यान किसका? इन्द्र विरोचन की कथा से तत्व ज्ञान 
प्रामि को भानकर हे । शम केसा के फला को मानना और वेद का 
प्रमाण नना ईटवरवादी होने का प्रमाण है ओर वेदों के 
प्रमाण से ईश्वरीय ज्ञान वेद हैं ऐसा कड़ा है। अतः यह आस्तिक- 
दशान है : जोड डोर प्रकृति से ईश्वर को भिन्न माना है जिसकी 
सिद्धि जान्‌ रचा से है | छत: यह स्वाध्याय योग्य मुमुक्ष दशन 
है , ओर प्रादीन तत्व विद्या का आलोक है 

| —नह्मानन्द सरस्वती, 

आगरा | 
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दीचित में अपनी पुग्धावस्था के कारण आपको 
धर्मपत्नी श्री दुलारी देवी जी के आनन्द अङ्क 
में लालन पालन पा रहा था | बोधावस्था मेरी 


प्राप्त होने से पूर्वं आपका शरीर अदस 


दा 
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शोकुसचन्द्र दीक्षित । , 


मन se न फेक अल jm सु व ह मि 2 ताल के हा PT ER 2 Es के टु न 8 

क न ड ह क क Cn] 

fe, | i कक. ह गत प २ टीथि टके हज ६ pw Fe 

ir ह क्टरी शि 

4 4 १ ध्य व in भक र 

रे द ल न ° s धर क्क प्र कुक ४ , ४ «५ री «= 
RE ५ डर + +e se 2 TL Ee 
~ ~ 1.१ 

रि = झु. „` < हि SS ०.७ -. 0 अरे ८ कोश च ४० 


यह त्रेत्तवाद (सांख्य) शरद्धांज 


Fa 


pound 
101- 


कै 
की 
धू 


§ 


है 


मे अ. पुसता 

६ ६ इक 

THEN 
ड 


शीं 
ह डिके 


Se ल 


र 
व वि 


र 
क 


3१ 


3+ ३ 
1 
ह f ` च 
+17 इते = क्‌ सथ 


प नि 
५ 
ud 
२ -“ eX] 
मि दा... 00 नी 
पक क्त 
i har a 
6 CE] 
अ प 
Pd प 
खाना 
(कॉ 
इ) Fe 


$ 


Fr 
हे 


\ 


3.1 
$ 
1 
शध 


शू 


32०2 


ग्य भनक ८ आ. 5 ग ळा. कत्या कक केप दादा कुक क शेणी 
‘+ डु 
21८2 CE SEE SIE ह क क 1 कि , + (5 है टू 
{१ शू रू, क ~ = RS मी आ. का ‘ ; + ऊं कल "Kk न 
नी क क र्र ति 
७ क के आ १ क. ६. NO ७ ब cE SE NEE CY 
गि Rr Mh शं Fr sn ir झि fm है) ml Fe pa fn 7 gi 
न | कन ७ `$ 5 न है, ह. क | त ळी. टक ४ » ५ «4. ७ आई को , रू कह 
#& ५... AN, En, बी , i hg gee hoe < + क अक. क. विटी भाण 1. Se 
ह+ कद झा 2 उ ह 6 बहन आह _ ee rm - व \ > 
+ कि कक 
जे 
ILS Sr i 
Li राशी) शौ 
क 
$ है 
Apes 


wg 


फूल 
[I » हू 
११ 

डर 
|! कक 


क 


करः 
b+ 
न्यर्ज 


प्र. 
क 


खँ ल हु हे 
ER] 


क 


के हुड क 
झम hr 
श जक कु व हि 
AA: 
Fi 


क 


388 केट 
ओत जंक व्यू 
क जळ ळे 
श्र |; ५ 
i है 
(4 


हक 
> 
षु 
ड 

की न 


कप 


९2 
hy 


कुल 
डक शप 
इ 


हे इ 

ग; > 
है हह, 
i 


oe] 
ह ४ 
Ce पक 
फन. त. ये 


वन्त रजि 
22 


a 


TE अही, 
र 


[1 
कड़ा 


१. दर च्छू 


i 
अ. 


पक्का शट 
च क शर CC म 
Ne री 
दी > हाट “> ष्ट शि 
Paar Rs 
व्यय ड़ 
i” 1 
ली 
ज N आरा क 
र Soh Ss 228. ती 
ही एः 
\E (CN 
Ne tt 
A 1 EA 
पक ९ 


परम श्रद्ध य ज्येष्ठ पिंठुव्य श्री पं० बन्दीदीन जी 
दीच्षित मैं अपनी मुग्धाडरथा के कारख आपकी 
धर्मपत्नी श्री दुलारी देवी जी के आनन्द अङ्क 
में सालन पालन पा रहा था बोधावस्था मेरी 
प्राप्त होने से पूव आपका शरीर अवसान 
होगया। आज उसी दिवंगत आत्मा के 


में यह त्रेत्तवाद (सांख्य) श्रद्धांजलि- 


पूर्वक अंश कर अपने को कृत्‌-कृत्य मान रहा हूं। 
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त्रेतवाद स्तु्रोधाय, सांख्य भाषा विरच्यते ॥ 


अथत्रिविधद्‌ः खात्यन्त निबृत्तिरत्यन्त ` रूष्‌ 


पञ क०-- (अथ) शाञ्च में (त्रिविध दु:खात्यन्त निवृतिः) तीनों 
दुःखों के निःशेष को (अत्यन्त पुम्यार्थः) परम पुरुषार्थ 
कहते हैं । 
भा०--संसार के दुःखों को तीन भागों में बाटा गया है । पहिला 
आध्यात्मिक जो काम, कोध ज्वरादि लोभ मोह और 
इप का भय दूसरा! आधिभौतिक जिसमें चोर व्याघ्र 
हिंसक राशियों का भव और तीसरा आधि दैविक 
जिसमें जंल, वायु, अग्नि और बिजली का भय होता 
है इन दुःखों की कल्पपर्यन्त निवृत्ति का नाम पुरुषार्थ 
है अर्थात्‌ पुरुष का अर्थ मो प्राप्त करना है । 
छंञ-यदि इन दुःखों की निवृत्तिं औसधोपचार द्वारा हो सके तो 
विवेक ज्ञान सम्पादन क्यों करें ! 
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पु: ऋ०~{ इष्टान्‌ ) छोपशोएचार से ( तत्सिद्विः ) दुःख निवृत्ति 
मिद्धे (5; नहीं (निवृत्ते, अपि) उपायों से दूर हुये 
दुःखः ( अनुवृत्ति दशनान्‌) कालान्तर में फिर 
हो जाते हैं । | 
*7-0अत्यन्त निटत्त दुःख का पुनर्जन्म नहीं होता परन्तु जो 
ओषधि आदि उपायों से दूर हुये हैं बह फिर उत्पन्न 
होते देखे जाते हैं इसलिये केवल :विवेक ही. पूर्ण 
| निवृत्ति देतुक है अन्य नहीं | 
सं०-यदि ओपधि आदि से अत्यन्त निवृत्ति नहीं होती तो उस 
से दूर करने की इच्छा क्यों पाई जाती है ? 


ग्रात्यहिकक्षुलतीकारवत्तत्तीकार 
. _ चेष्टनासुरुषार्थेलम॥२₹॥| | 


प> क्र०-] प्रात्यहिक छुत्मतीकार ( बत्‌ ) प्रति दिन रुधा की 
निवृत्ति भोजन द्वारा होती हे बैसे ही (तत्मतीकार) 
( चेष्टनात ) उन दुःखों की निवृत्ति होती है अतः 
( पुरुषार्थत्वम्‌ ) औषधि आदि की इच्छा पुरुष को 

होती है। 

भा२--छुथा निवृत्ति के लिये भोजन ज्याय है उसी प्रकार औषधि 
आएदि उपाय से दुःख की निवृत्ति होती है इसीलिये 
पुरुष को उसकी इच्छा होती है । 


श अथ सांख्य दर्शनम & ३ 


ह 
ड चः FT ह 


प: -ॐाबयि ने यदि लाम हो जाता है तो बह उपाय विवेकी 
को क्यों त्याज्य है ? 
हे f गा कै FA | क्क पा के 
संवी सम्मवात्‌ सम्भवेऽपि सत्वा संभवाद्ेयः 
FE 
प्रमाण कुशल; ॥४॥ 
पः ऋ८-( सबा संभवात्‌ ) सर्व दुःखों की औषधि से निवृत्ति 
नहीं तथा (संभवे, अपि) कुछ सम्भब होने पर भी 
( सत्ता सम्भवात्‌ ) सूक्ष्म रूप से रहते ही हैं अतः 
(प्रमाण कुशले:) ज्ञानियों को (ह्यः) वह त्याज्य है ! 
भ?०---यतः सम्पूण दुःख ओषधि उपायों से दूर नहीं हो सकते 
a NT hha ia होते ee, 
यदि दैवात्‌ हो भी जावें तो निःशेष नहीं होते क्योंकि 
निवृत्ति पदार्थ पुनः जन्म नहीं लेता और इसीलिये 
विभेकी जन के लिये बह पूर्वोक्त उपचार त्याज्य हैं । 
से---यह लौकिक ओषधियाँ त्याज्य हैं इसमें हेतुः 
£ RR श्रते 
उत्कषादपि मोक्षस्य सर्वोत्तथ श्रंतेः ॥५॥ 
प८्क०-(उत्कषोदपि सोत्तस्य) पूर्ण पुरुषार्थं की (उत्कर्षात्‌) विवेक 
ज्ञान से (अपि) भी (सर्वोत्कर्ष शू तेः) सर्व श्रेष्ठ हैं । 
अ०-लौकिक उपायों हारा दुःख की निवृत्ति अधिक ठहरने 
बाली नहीं होती परन्तु विवेक ज्ञान से दुःखों की हुई 


निवृत्ति टिकाऊ होती है अतः लौकिक उपाय छोड़ 
देने चाहिले ३ ह 5 


र '$ प्रथमाउथ्याय की 


लीकिक उपायां से दुःख निट्टरि न हो तो बेद 
ही जावेगा तब विवेक ज्ञान अनावरयक हे 


याः !६॥ 
प: जगम रस दिद्धि तथा वेदोक्त कमे दोनों (च) ही 
एरिरे रः) एकसे है । 
भाः जैवे गोव आदि उपायों से दुःख की अत्यन्त निवृत्ति 
नहीं होती उसी प्रकार वेद सम्पत सो नहीं हो 
सऊतो क्योंकि इनसे अविवेक जो मूलक है बह 


नहीं दूर होता । 
स ८--पद विधेक ज्ञानोपाय किस प्रकार सम्पाइन करना ठीक है । 
ह 


न स्वभात्रतेवद्वस्य मोक्षसाधनाप देशविधिः ॥७ 
पः क्र--( स्वभावतः ) स्वभाव से (वद्धस्य) दुःख सम्बन्धी 
पुरुष (मोक साथनोपदेश विथिः) मोक्ष साधनों का 
नछान (न) नहो कर सकता । 
०~तीनों दुःख सम्बन्ध को 'बन्ध' कहते हैं जो यदि यह, 
स्वाभाविक हो ता बित्रेक ज्ञान के अनडान में इस 
पुरुष की इच्छा ही नहीं होगी । दूसरे बन्ध स्वाभाविक 
हो तो विउेक ज्ञान से तिवृत्त भी कैसा होगा क्योंकि 
स्वामाविक वस्तु हट नहीं सकती । अतः बन्ध स्वाभा 
विक नहीं है 


छे कथ माख्य दशेनमू के श्‌ 


७ अ sR गन किये he क हानि र 
सयाद शलाका अनुछान न किये जावें वो हानि ही 
क्या हैँ? 


न्ती gage borat Russ ण | ट्ट ग t 


(स्वसरस्य) स्वाभाविक पधा्थे की ( अनयायित्वाच ) 
निवृत्ति असम्भव होने से ( अननुछान लक्षयाम्‌ } 

“नदि व.घक शास्त्र ( अ प्रा माण्यम्‌ ) प्रमाण नहीं 

साना जाता | | 


भ३५--जिसका फल मिले वही अनुष्ठान किया जाता है जिसका 
फल नहीं उसका अनुछान कैसा च उस शात्र को 
. भानना है कि जिसे ऐसी अनुछान विधि हो । इस 
कारण चन्ध स्वाभाविक नहीं है । 


सं०-यदि शास्त्र-बत्न पर अनुष्ठान हो सके तो उस दशा में दा 
बह अप्रमाण न होंगे ? 


नाशक्यापदेशविविरूप दिष्टेज््यनुपदेशः ।।९ 


ए० %०- अ शाक्योपदेश बिधिः ) निष्फल कमे अनछान (न) 
शासस्त्र-बल पर भी असम्भब है क्योकि (उपहिप्टे 
अपि, वह शास्त्रोपदेश (अनुपदेशः) यथार्थ सें उपदेशा- 
भास है यथार्थ नहीं । 

भ३०--अब स्वाभाविक वस्तु कभी भी ट्र नहीं की जा सकती ता 


यक pe क फा अ ५4७५-४0 %-# 
EB फट आई 
हो दी ow EE | 


i Pr = शा हर शी ह कसत आन rnd 
Se (2 Spgs भी वुथा है. अतः शर्त? 
वस क सन 
म धाय ण गडी आशा जा सकता | 
rr 
पविः एन लेने उसकी व 
सं८--वन्ध को स्वामाविक सान लेने पर उसकी निश्वत्ति हा 
न, 


शङ्वरवत्रीजवच्चेत्‌ ॥१० 

प कऽ~ झज्यट: म्येत वस्त्र की भांति (च) और ( बीजवत्‌) 
चोज की अंकुर जनन स्वाभाविक शक्ति ( चेत्‌) याद 
कहा ता ठीक नहीं 

झरेछ जाला है कि समेत वस्त्र का स्वाभाविक शुक्ल धस 
रंग से तथा बीज का अग्नि से निवृत्ति हो जाता है 
अतः जीवका स्वाभाविक धर्म बन्ध मान लेने में कोई 
दप नधा! 


ग्रह सव ्रान्तियाँ इस प्रकार दूर हो सकती हैं कि:-- 
शक्तत्यद्भवाद्भवाभ्यां नाशक्याषदेशः ॥११ 


प८ ऋ८-(अ शक्योपदेशः) स्वाभाविक वस्तु की निवृत्ति (न) 
नहीं, क्योंकि (शक्तयुद्भभवानुद्भवाभ्यां) शुक्ल एवं 
अंकुर जनन शक्ति की निवृत्ति नहीं किन्तु तिरोभाव है। 

भा>--उस्त्र में स्त्रेतपन ओर बीज में प्रजनन शक्ति का तिरोभाच 
मात्र है न कि नित्रत्ति। यदि निवृत्ति होती तो क्षार 
आदि के संय,ग से शुक्तता और अंकुर-जनन शक्ति की 
पुनः इत्पत्ति न होनी चाहिये क्‍योंकि जिसको नितान्त है 
उसकी पुनः उत्पत्ति नहीं । अतः बन्ध स्वाभाविक नहीं । 


झै अथ सांख्य दर्शनम्‌ अ ५ 


मं०--यदे स्वभाव से पुरुष वद्ध नहीं तो दिशा और काल सें 
° होगा। 


दारदब्यव्ाम १२ 
दू रा छ ष क्ल 
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नकालयागते। व्यापिना निस्य 

प० क्र०-(काल योगतः) काल-सन्त्रन्ध से (न नहीं (नित्यस्य) 
नित्य तथा व्यापिनः) सर्वत्र परपृणे हाने से (सवें- 
सम्बन्धात्‌ ) मुक्त ओर वद्ध सब के साथ समान 
सम्बन्ध हे । 

भाउ--यदि ऐसा हो कि काल की अचिन्त्य शक्ति है उसके योग 
से छहों ऋतु के समान पुरुष को बन्ध होता है तो यह 

' कथन ठोक नहीं बनता क्योंकि फिर तो किसी की भी 

मुक्ति ही नहीं हो सकती इसलिये कि काल को वक्ता 
ने व्यापक माना है इसलिये उसका सब परुपोंसे सम 
सम्वन्ध रहेगा और काल का नित्य मानने 
नित्य भी होगा 

' सं०-दिशा से भी बन्ध होने का निषेध करते हैं । 


नदेशयागतोऽप्यस्मात्‌ । 

प> क्र०--( देश योयतः } दिशा सम्बन्ध से ( अपि ) भी ( न ) 
नहीं क्योंकि ( अस्मात्‌ ) कायक तथा नित्य होने से 
उसका सब पुरुषों से समान सम्बन्ध हे । 

भा०-यदि जैसे काल की अचिन्त्य शक्ति के समान दिशा का 
भी पुरुप वन्ध कारण स्वीकार किया जावे तो दिशा 


5 के प्रथमोऽध्याय के 


के नित्य और सार्क होजे से उसका सब पुरुषों से 
गी i 
समान सम्बन्ध होने से बन्ध सम्भव नहीं । 
सं5--क्था अवन्था से भी पुरुष बन्य नहीं हता । 


मकम वेषा बानिया; ॥१४ 

पः क्रः अवस्थातः } शरीर की बाल, कमार ओर तरुण 
आदि दशा सें भी (न ) वन्द्य नहीँ क्योंकि ( तस्या: } 
यह दशायें ( देह घमत्वात्‌ ) देह धमे है । 

झा ~पर की चार अवस्था के समान क्या पुरुष को बन्य 
नहीं इस भ्रम पूरे भावना का समाधान यह है कि 
यह पुरुष की अदस्था में नहीं किन्तु देह के घर्मे हैं 
इसलिए इससे भी पुरुष वन्य नहीं होता । 

प्रं>--यह अवस्थायें ही यदि पुरुप-घर्म मान ली जायें तो-- 


असंगोऽयं पुरुष इति ॥१५॥ 
इ~ ऋ०--‡ अर्य } यह { पुरुष: ) पुरुष { असङ्गः ) समरसः 
निन्य है ( इति ) अत: अवस्था भी पुरुष धर्म नहीं 
हो सकती । 
अयदि आकस्था ही को पुरुष धर्म माना जाता हैं तो उस 
पुरुष के स्वरूप और घर्म में कभी परिणाम युक्त न 
होने से सम्मंव नहीं । जो परिवर्तन परिणाम है बह 
शरीर में है स्वरूप घमे में नहीं अतः अवस्था पुरुष 
झरने नहीं । 


+ i 
Te ae र न क्ट as ठ i 
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सतया शुभाशुभ er से म॑ पुरुप बन्ध नहीं |] 


| ` अ ह MPN 
लक जप | ऽस्य 22 डू! 


घ क्र कर्मणा ) भजे बुरे कर्मों से (न) नहीं क्योंकि 
( अन्य धर्मे त्वात्‌ ) पुरुष धर्म नहीं ( अति प्रसक्त: ) 
अन्य के धम खे अन्य का बन्धन से सुक्त को भी चन्ध 
मानना होगा 

भा०--वुद्धि आदि संघात के धर्म भले बुरे कर्म हैं न कि पुरुष 
के वह पुरुष चेतन होने से निष्किय है इसलिए भी 
कर्म का बन्धन नहीं। यदि अन्य धर्म से अन्य का 

बन्धन माना जाबे तो कोई मुक्त ही न होगा और 
बद्ध जोबो के कमे! से मुक्त-बन्ध हो सकेगा अतः 
ऐसा नहीं । 

सं०--शुभाशुभ कर्मा से अन्य के वन्ध में दोष भी हे ! 


कक "गवा हे 
विचित्र भागानुपपत्तिरन्य धमेत्वे ॥१७ 

प० क्०--( अन्यधमंत्बे ) एक के कमं से दूसरे को भोग मिलना 

( विचित्र भोगानुपपत्तिः) जीवों क्री सुख दुखादि 

विलक्षणता नहीं होगों । 
भा०-_संसार में कोई सुखी कोई दुखी यह विचित्र भोग रचना 
पाये जाने से यदि अन्य के किये कर्म कोई दूसरा 
भोगे तो विचित्रता ही क्या रही क्यों कि यदि ऐसा हो 
माना जाता है तो सब सुखी ही सुखी य दुखी ही 


फ, हो 


१० 3 प्रथमोऽध्याय छ 
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पृ८ ऋ८- चेत्‌ ) यदि कहो (अक्ति विदन्यचात्‌ ) प्रकृति संयोग: 
से पुरूप को बन्ध है तो (न) ठीकनहीं कयां कि (तस्याः) 
प्रकृति (अपि) भी तो ( पारत-अ्यम्‌ ) युरूष बन्ध में 
अवि वेक के आधीन है । 
भ्ाउ--प्रकु:त व्यापक हैइस लिये उस का सव जीवो के साथ चाहे 
वह वद्धहो दा मुक्त समान सम्बन्ध रहेगा इस लिये 
वन्ध मुक्त को भी व्यवस्था नहीं वन सकेगी अतः जो 
पुरूष की वद्धावस्था है वह अविवेक के कारण है स्वत्‌: 
नहीं इस लिये केवल प्रकृति ही वन्ध का कारण नहीं । 
सं०--पदि स्वभाव से वन्ध नहीं तो फिर किससे है । 
ननित्यशुडबुडमुक्त स्वभावस्य 
नद्यागस्तद्यौगाहते ॥१९॥ 
 प:८क०---(नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ....-.... ) नित्य पवित्र 
ज्ञानी एवं मुक्त स्वभाव वाले जीवको ( तद्योगः ) बन्धः 
(त्यांगातत्छते, न;) अविवेक से ही होती है । 
भ? दुख सम्वन्ध रूप वन्ध प्रकति का धर्म है और प्रकृति: 
` पुरूष का अनादि अविवेक कृत उसी रूपाकृति हो 


& अथ सांख्य दशेनम्‌ & १% 


जाना सम्बन्ध है इन सत्दन्द से पुरूप में वन्‍्धहै अर्थात 
पुरूष को जो वन्ध होती है उसू में: स्वभाव कारण नहीं 
किन्तु अविवेक है । 

_ सं>--अविद्या से पुरुप के बन्ध का सम्वन्ध नहीं । 


ना वियातोऽप्य वस्तुना बन्धा योगोत्‌ || २० 
प: क०(अवद्यात.) अविद्या से (अपि) भी (न) बन्ध नहीं 
क्याक (अवस्तुना) अवस्तु होने से ( बन्धा यो गान ) 
वन्ध सम्भव नहीं ! 


भा०--अविद्या का वस्तु ही नहीं ऐसा मानने से अवस्तु से 
बन्धन केसा ! परन्तु अविद्या को भाव रूप बस्तु मान 
लेने पर ता वदी अविवेक से वन्ध सावना पडेगा | 
सं८—जो है उसे च मानना कहाँ तक उचित है ? 


वस्ठुस्वे सिद्धान्त हानिः ॥ २१। 


च० क०-(वस्तुत्वे) अविद्या को वस्तु मानने पर (सिद्धान्त हानिः) 
सिद्धान्त हानि होगी | 


सा---त्षणिक विज्ञान को पदार्थ मानने से उसकी अवस्तु 
सूत ऋदेया से बन्य मानने से अविद्या एक वस्तु हो 
जावंगो जो क्षशिक विज्ञान में साची नहीं जा सकती 
अतः अविद्या कई वस्तु ही होना सम्भब नहीं । 
सं०--अविद्या को वस्तु मानने में दोष भी है 1 


छू प्रयास पध्याप छू 
विजातीय देता पत्तिश्च ॥ २२ । 


पः क्र--_च) ओर ('विजातीयद्वौतापत्तिः ) विजातीय ,द्रौत का 
होना भी 

सा” जब क्षणिक विज्ञान एक अद्वितीय पदार्थ मान लिया तो उस. 
से विज्ञातीय वस्तु अविद्या यदि मानी जावे तो 
आद्रे त नहीं रह सकता प्रत्युत विजातीय अविद्या से 
द्रे ववाद उपस्थित हांगा अतः अविद्या वस्तु नहीँ । 

सयदि इन्हें बिलक्षण माना जावे तो ? 


विरुद्धो भय रूपाचेत्‌ ॥ २३ ॥ 

प ऋ०-{ चेत्‌ ) यदि ( विरुद्धो भय रूपा ) अविद्या को बस्तु. 
अत्रस्तु दोनों रूपों बाली ऐसी विलक्षण अविद्या माने 
तो क्या ठीक है । 

“भाव यह है कि विया वस्तु अवस्तु दोनों नहीं किन्तु बह 
दोनों से बिलज्षण कथन में न आने योग्य हैं इसलिये 
विजातीय ओर द्वैतपन का आरोप नहीं लग सकेगा । 

सं -इस विजातीय ओर द्वौत सिद्धान्त पर समाधान यह है। 


न तारक्‌पदा्ो प्रतीतेः ॥ २४ ॥ 

प० क>-(न) नहीं क्योंकि (तादक्‌ पदार्था प्रतीतेः) ऐसा पदार्थ 
संसार में है ही नहीं 

भा०--संसार में दो प्रकार के पदार्थ मिलते हैं एक भाव पदार्थ 
अःर दूसरे तुच्छ अथवा अलीक इन से विलक्षण 


जने 
म Ei 
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समुदाय रूप कोइ पदार्थ नहीं पाया जाता अतः 


अविद्या वस्तु अवस्तु से विलक्षणा मौनना ठीक नहीं । 
सं०-पदारयोँ को सीमा नहीं माननी चाहिये ! 


नव यं षट्‌ पदार्थे वादिने वेशेषिका दिवत्‌ ॥२५॥ 

९० कऋ०- बयम्‌ ) हम ( वेरोषिकादिवत्‌} करणाद और गेःतम 
की भांति ( पर्‌ पदार्थ वादिनः) छः अथवा सोलह 
पदार्थं मानने वाले नहीँ । 

भा०--द्रव्य तथा प्रमाणादि भेद से पदार्थ छः अथवा सोलह हैं 

इस प्रकार पदार्थ नियत हो जाते हैं परन्तु लोक में 
यस्तु अवस्तु रूप अथवा उस से भी विलक्षण कोड 
पदार्थ नहीँ होने से इस प्रकार की अविद्या का न 
सानना ही ठीक है । 

से--विजत्षण वस्तु अथान्‌ कथन में न आ सकने योग मानने 
में जो भ्रम है उसका यह समाधान हे ! 


अनियत'वे ऽपि नायीक्तिकम्य संग्रही 


_ वि 
ऽन्यथाबालोन्मत्तादिसमस्वम्‌ ॥ २६॥ 
छू० क०---( अनियतत्वे, अपि, ) पदार्थों का नियम भी न साना 
जावे तो भी (अयोक्तिक संत्रहः) युक्ति हित पदार्थ को 


कोन बुद्धिमान (न) नहीं (मान सकता ) क्योंकि 
(अन्यथा) ऐसा पदार्थ का मानने बाला (वालोन्सत्तादि 


फक 
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समत्वम्‌) बालक ओर उन्मत्त के समान माना 
जावेगा । 

भाजो पर!» रोज में हो और युक्ति सिद्ध प्रासद्ध भा हा 
द्विमान उसे ही पदार्थ मानेगा यदि इस से विरुद्ध 
होगा तो वह बालक का वचन अथवा उनमत्त के 
प्रलाप समान होगा । अविद्या लोक में कोई प्रसिद्ध 
पदाथ नहीं न युक्ति सिद्ध हो हे क्‍योंकि वह कस्तु से 
विलक्षण ओर अवस्तु से भी विलक्षण अतः उभय 
समुदाय रूप कोई बस्तु नहीं है अतएव' चाहे पदार्थ 
नियम न भी माना जाये तो भो अविद्या का मानना 
ठीक नहीं । 

स५८--क््या अनादि वासना पुरुष वन्ध का का ण है | 


नानादिविषयोपरागनिमिचकोऽप्यस्य ॥ २७ ॥ 

प० क०-{(अस्य) इस (पुरुप) को (अनादि विषयोपराग निमित्ततः). 
अनादि विषयों की वासना से (अपि) भी (न) वन्ध 
सह ह | 

भाम यांद एसा कहा जाडे कि पुरुष को अनादि विषय वासना 
से विपयाकारता का मिलना हीं बन्ध है परन्तु यह 
इस लिये ठीक नहीं कि विषयोंके अनुभव से अनुभवता 
पुरुष में वासना उत्पन्न होगी परन्तु अनभव का 
करता याद वज्ञान साना जावे तो बह अनभव से 
उत्पन्न वासना का आधार नहीं. बन सकता क्योंकि 


क अथ सांख्य दरानम्‌ कै { 


र 
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उसके अनुभव में चण कण प्रलय होनी है अतः विपय- 
वासना बन्ध हेतु नहीं है 

सं०--इसमे <ह दोप भी है 

न बाब्भ्यान्तरयहग्दिफ ८जकभावा हि दे श- 


व्यवधानाव स व्नस्थपाटलिपुत्रस्थयारिव । २८ 
प करस व्वस्थ पाटलिपुत्रस्थयोः) आगरा आर पटना सें 
स्थित विल्लोर और पुप्पराग मणि का जैसे परस्पर 
अपरंज कोपरंजक भाव (एक उपरे में प्रति्दाया) एवं 
(बाझाभ्यान्तरयोः) विषय ओर विज्ञान का (अपि) 
भी (उपरंजकोपरंजक भावः) परस्पर प्रतिविम्ब भाव 
नहीं हो सकता क्योंकि ( देश व्यवधानात्‌ ) विषय 
ओर विज्ञान में शरीर-देश का अन्तर है । 
भा०--व्यसना जिसका नाम है वह विपयों के अनुभव से 
विज्ञानात्मा पर प्रतिविम्च पड़ने से उत्पन्न होती है 
परन्तु बिम्व प्रतिविन्व भाव नहीं सम्भव है कि जहाँ 
दो देशों में व्यवधान (अन्तर) न हों इसी नियम से 
यदि एक बस्तु आगरे में हो ओर दूसरी पटने में तो 
प्रतिविम्ब देशी दूरी व्यवधान से पड़ना असम्भव है । 
एवं विषयों का विज्ञान में भी प्रतिच्छाया पड्नी 
असम्भव है क्योंकि विषय शरीर से बाहर और 
बिज्ञान शरीर के भीतर होने से शरीर का व्यवधान 
है । परन्तु वही यदि चहुषेन्द्रिय आदि के द्वारा 
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फिन शीाम्म यर” है तो व्यवधान रहित 
सम्बन्ध' हो,जाने से जो गोलक से अतिरिक्त इन्द्रियों 
की सक्ता नहीं मानते ओर गोलको को विषय समान 
भीतर नहीं मानते किमु वाइर मानते हैं आतः विषय- 
कसबा से पुरुष बन्ध सानना ठीक नहीँ । 

सं+--जो विज्ञानात्मा पुरुष को बाहर भीतर समरस परिपूर्ण 
मानते हैं क्या यह दोष उनके मानने में नहीं आता ? 

उयारेकदेशलब्योपरागान्नव्यवस्था ॥ २९॥ 

प> %०-{द्र्योः) वद्ध ओर सुक्त ( एक . देशलव्धो षरागात्‌ ) 
बाहर भीतर परिपूर्ण तथा विषयों से समान सम्बन्ध- 
बान होने से, (व्यवस्था) बन्ध मोक्ष का क्रम ही (न) 
नहीं रहता ! 

भ०-विज्ञान बाहर भीतर परिपूर्ण मानने से जैसा बद्ध पुरुष 
का विज्ञान के साथ सम्वन्ध रखता है उसी प्रकार 
मुक्त का भी सम्बन्ध होगा क्योकि विषय सम्बन्धी. 
दोनों की वासना का समान लगाव है इस प्रकार 
वन्ध-मोक्ष व्यबस्था कुछ नहीं रहेगी अतः वासना भी 
वन्ध का कारण नहीं । 

सं०--इसमें सन्देह रहता है क्‍्योंकि-- 

अदृष्टवशाच्चेति ॥३०॥ 

५० क०-(चेत) यदि ( अदृष्टवशात ) अदृष्ट से व्यवस्था मानली 

बावे तो ठीक नहीं । 


i 
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भा०केवल बिषय-्सम्बन्ध-सात्र से दिक्षानात्टा में उसकी 
वासना नहीं रती किन्तु जिस ,विज्ञानात्मा में उसके 
अट्ट है उसी में उनकी वासना रहेगी अन्य में नहीं । 
आर झुक्तात्नाडों मे ज्ञानवल से अदृष्ट नष्ट हो जाते 
हैं उनको वासना का हास हो जाता है अतः वासना- 
हीन होने से बन्ध मोच्ु-क्रम ही टूट जाता है अतः 
विपय-वासना बन्ध का कारण है । 

सं०---इससें अभी निरय न होने से फिर समाधान आवश्यक है । 


न इयोरेककार।योगाइपकाय्योपकारकमावः॥३१ 

प० क्र०-(उपकार्योपक्रारकभाव:) अदृष्टो से भी वन्ध व्यवस्था 
(न) नहीं क्योंकि (द्वयोः) अहृष्ट का कर्ता तथा भोक्ता 
दोना ( एका काला योगान्‌ ) एक समय में विद्यमान 
नहीं । 

भा०--जिस विज्ञानात्मा के जो कर्म हैं उसी को उस कर्मवासना 

से वन्ध हाता है दूसरे को नहीं परन्तु यह तभी संभव 
है [कि जब एक ही विज्ञानात्मा इष्ट तथा वासना का 
आश्रय हो परन्तु जहाँ विज्ञानात्मा पुरुष बुरे भले 
कर्मा से उत्पन्न अदृष्ट का आधार है और वह क्षणिक 
वरिवत्तनशील होने से एक से दूसरे की बासना वन्ध 
का कारण नहीं हो सकती इसलिये कि दोनों एक. 
समान काल में नहीं हैं । 

सं०--यह प्रश्‍न ओर स्पष्ट होना चाहिये । 


he 
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परकारदिति चेत्‌ ॥ ३२ 

` वृध कल्य पु ) गर्भाधान संस्कार की भांति अन्यत्का 
क्से अन्य को फल देता है ( चेत्‌) यदि (इति) ऐसा 
साने तो ठीक नहीं । | 

भा०--पिना के शरा क्रिया हुआ गर्भाधान संस्कार उस गर्भस्थ 

दालक को पहुंचता है उसी प्रकार एक विज्ञान के 

कं से अन्य बिज्ञान को विषय-वासना का सम्बन्ध 
होना संभव है इस विषय-बासना . से वन्ध होना 

अव्यवस्था नहीं । 

5० यदि अव्यवस्था नहीं तो इसी' का समाधान करते हैं | 


नअस्ति हि तत्र स्थिर एकात्मा यो गभा 
घानादिना संस्क्रियते ॥ ३३ ७ 


५० क्र०-(न) यह उदाहरण अनुपयुक्त है क्योंकि (तत्र) जहां की 
यह वात है (यः) जिस जीव का (गर्भाधानादिना) 
गर्भाधान इत्यादि कर्म से (संस्क्रियते) संस्कार होता 
है वह ( स्थिरः ) स्थिर तथा ( एकात्मा ) एक ( हि ) 
निश्चय से (अस्ति) है । 

भा०--गर्भाधान संस्कार जिसका किया आता है और जो करता 
है वह दोनों वेदों के मानने वालों में स्थिर है अतः 
उनका समान कालिक होने से . उपकार्यापकारक भाव 
बनता है परन्तु जहां बम का आश्रय विज्ञान एवं 


ee) 
| 
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वासना है वे दोनों अस्थिर हैं अत: एक के कर्म से 
दूसरे को वासना सम्बन्ध नही वनता उक्त दशा में 
अव्यवस्था ही रहेगी । 

सं८--यहां पर यह प्रश्‍न है कि:-..- 


रि स्थराय rE a pg क तल ए छ 
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१२ क्र स्थिरकार्यासिद्धे: ) सव पदार्थ अस्थिर हैं. तथा 
( क्षणिकत्वम्‌ ) क्षणमात्र रहने वाले हैं । 

भा०--जो सत्‌ पदार्थ हैं बह क्षणिक हैं जैसे दीपक की लो में 
क्षणिकत्व के युक्त सत्व की व्याप्ति होती है अतः 
जयत के सससनत पदार्थ भी सत है अतएव क्षणिक 
हो गये! | 

सं८--इसका समाधान यह है कि-- 


न प्रत्यमिज्ञावाधात्‌ ॥ ३५ 
प० ऋ०-( च ) यह नियम नहीं क्योकि ( प्रत्यभिज्ञावाधात ) 
प्रत्यक्ष ज्ञान के वाधक होने से । 
भा०--जिस पदार्थ का अनुभव किया है उस प्रत्यक्ष ज्ञान से 
यह प्रतीत होती है कि सत्व से जगत के सम्पूर्ण पदार्थों 
.  क्षाणकत्व प्रमाणित है परन्तु उनमें सत्व के होने 
- पर चशिकत्व की सिद्धि नहीं पाई जाती | क्योकि यह 
निश्चय प्रत्यभिज्ञा कि यही घट है यही पट है उसके 
अभाव का प्रमाण है। यदि यह क्षणिक हो चो यह 


फ 
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२८ का शता 
प्रत्यक्ष ज्ञान इस प्रकार न ८०7 जाइए” घसः मिड हआ 
कि सर्त्व हेतु क्षणिकत्व का समथक नहों। अतः 
संसार के सव पदार्थ क्षणिक नहीं हो सकते । 
सं०--इस पक्त में जो दोष है वह यह है। 


श्रतिन्यायविराधाच्च ॥३६१ 


प० क०-( च ) तथा ६ श्र॒ति न्याय विरोधात्‌ ) श्रुति तथा न्याय 


से भी असम्मत है । 
२८-असतद्‌ से सत्‌ उत्पन्न नहीं होता इन श्रूतियों तथा श्रोत- 


न्याय में विरोध आता है। जव कि उत्पत्ति से पूर्व 

सत्‌ कहने से सब पदार्थो का वत्तमान एवं भविष्यत 

में भी सतू ही रहेगा तो यदि क्षणिक होते श्राति तथा 

न्याय में सत्‌ कह कर निरूपण न करते क्योकि क्षणिक 

_ तीनों काल में केसे रह सकता है (अतः) क्षणिक नहीं । 
सं०--सन्‌ और णिक में फिर क्या अन्तर रहा ? 

टृषान्तासिद्ेश्च ॥२७ 
प क्र०-(च) आर (दृष्टान्ता सिद्धः) दीपक को लॉ की उपमा 
में कणिक की सिद्धता भी नहीं है ! 

सा०—साध्य की सिद्धि में दृष्टान्त ही बल है। दीपक की लौ का 

दान्त इसमें सत्व हेतुक है न कि क्षणिकत्व का किन्तु 

उसके अति सूक्ष्म होने से क्षशिकत्व का भ्रम होता है 

यथार्थे में वह क्षणिक नहीं । क्योंकि वह एक क्षण से 

अधिक तो ठहरता ही नहीं । और परिवर्तन प्रतिक्षण 


छै अथ सांख्य दशनम्‌ & २१ 


हल? है; जव हृष्टान्त से क्षणिकृत्व असिद् है तो 
उसके आधार पर जगत के सब , पदोथ कैसे क्षणिक 
हो जावेंगे। 

१०--इसमें वड़ा दोष यह भी है-- 


हे 
Treg TTS क्शकारणशन्वः॥३८॥ 
~ 1 PR “१ रड 


० ऋ युरपच्यायमानयोः ) एक समय में होने वाले दो 
पदार्थो का (कार्ये कारण भावः) कार्य और कारण- 
भाव भी (न) नहीं होता। 

7०--जो क्षणवाद में पूर्व २ क्षण का उत्तर २ क्षण में काय 
कारण भाव माना जाता है वह क्रम से एक ससय सें 
होने वालों का माना है परन्तु जो एक काल में उत्पन्न 
होते हैं उनका परस्पर पूर्वापरि भाव नहीं होता जव कि 
कार्य कारण भाव पूवोपरि के साथ व्याप्त है। सदैव 
काये कारण के साथ एक के पश्चात्‌ दूसरा होगा 
इससे पूचे का नाम कारण ओर पत्वात को कार्य 
कहते हैं अतः कार्य कारण भाव एक काल में होने 
वालों का नहीं हो सकता | | 

° -कऋमागत पदार्थो का भी कार्य कारण भाव नहीं हो सकता । 


पूवापाये उचरायागात्‌ ॥३९॥ 


ऋ०-पूर्वापाये) प्रथम कण के नाश होने पर ( उत्त रायोगात्‌ ) 
उत्तर क्षण की उत्पत्ति नहीं होती । 


क 
क्रम कलात र त्य ध 


शू 
ज 


DR 


7: छाः फॉल में विद्यमान रहा करता है जैसे वस्त्र 
काया लत गए माल में रहता है इसी प्रकार यदि 
पूर्व क्षण को उत्तर क्षण का कारण मानने पर पूर्व 
क्षण उत्तर क्षण में विधमान मानना पड़ेगा परन्तु 
त्शिकवाद में यह नहीं है. वहां तो केवल एक क्षणमात्र 
ही पदार्थ की स्थिति माना गया है अतः क्रम से होने 
वालों का काये कारण भाव नहीं माना जा सकता । 

स०:--इसमें जो दोष है वह यह है कि: -- 


तद्भावे तदयागादुभयव्यभिचारादपि न! 
प० क्र०-(तद्गावे) कायं कारणं के वत्तमान होने ओर ( तदयोगात्‌) 
कायं कारण क अविदय्यमान हने से ( उभय व्यांमचारात्‌) 
अन्वय व्यक्तिरेक का व्यभिचार होने से (अपि) भी 
(न) क्रम पूर्वक होने वालों का कायं कारण भाव नहीं 


हा हो सकता | 
भा०--कारण के होने पर कार्ये का होना “अन्वय ओर न होने 


पर न होना “व्यतिरेकः कहलाता है यह काये कारण 
के नियामकह़ें ओर इन्हीं के होने पर कार्य कारण भाव 
होता है परन्तु पूर्वात्तर क्षण में “अन्वय? और “यति 
रेक नहीं होता । 

सं८-कार्य काल में कारण रहें नियम नहीं किन्तु कायं से पूर्व 
विद्यमान रहने का नियम है इसलिये उनका कार्य 
कारण भाव होना सम्भव है । इसका यह समाधान है! 


शि 


१० के >-प्रेचे भाव मात्रे) कार्य से कारण का पूर्व भाव मात्र 

मानने से (नियमः) निमित्त तथा उपादान कारण का 
| नियम (न) नहीं हो सकता । 

` भार-र्‍यादे कार्य से पूव होने बाले को कारण माना जाये ओर 

| कार्ये काल में दिय्यमाद रडते का नियम न किया जावेतो 
निमित्त और ज्पादान कारण का नियम न रहेगा 
अर्थात्‌ यह उपादान है, यह निमित्त कारण है, यह 
भेद नहीं किया जा सकता। अत कार्य कारण भाव 
नहीं हो सकता और उसके 'न होने से क्षरिकवाद 
असङ्गत हो जाता है । | 


संविज्ञान में इसको किस प्रकार देखा जाता है। 


विज्ञानमात्रं वाह्यप्रतीतेः' ४२ 
( विज्ञानमात्रम्‌ ) एक विज्ञान पदार्थ ही है (न) नहीँ 
क्योंकि (बाह्यप्रतीतेः) इसके सिवाय वाह्य पदार्थों की 
क्री प्रतीत होती है । ट | 
भा०--जो ऐसा मानते हैं कि सिवाय विज्ञानके और कोई पदार्थ 
नहीं यह कथन इसलिये ठीक नहीं जचता कि विज्ञान 
तो अनुभव-सिद्ध वस्तु है उसी प्रकार वाह्य पदार्थ भी 
अनुभव-सिद्ध है जव दोनों अनुभव-सिद्ध हैं तो केवल 
बिज्ञान है कथन केवल कथन मात्र है । 


२४ ६8 अथ के दज्य पादारन्य: छे 
प्रदीनि च्य 
सं०--यदि कहो कि वाद्य प्रतीति भी विज्ञान ही है ओर यह 
' विज्ञान ही स्वप्न के ससांन पदार्थाकार हो कर वाझ 
प्रतीति में आता है तो:-- न 


| तदभवाच्छन्यन्तहि ॥४३॥ 


१० क<--( तर्हि ) यदि विज्ञान के सिवाय वाहर पदार्थ न स्वीकार 
. करेंतों (तद्भावे) तो उनके न होने से ( तदू नवान्‌ ) 
ओर यतः सावयव पदार्थ में ही उपादान कारण ओर 
आरंभकपन है और निरवयव में नहीं इस कारण सब 

पदार्थे नाशवान हैं कथन मिथ्या है । 


भा०-जेय के बिना ज्ञान नहीं हो सकता और न ज्ञेय के 

आधार को ले सकता है यदि वाझ पदार्थ न मानें तो 

बिना उनके ज्ञान अथवा आकार का धारण करना 

ही संभव है क्योंकि पदार्थ होने पर होना और न होने 

पर न होना केवल विज्ञान पदार्थाकार नहीं हो सकता 

स्वप्न सें पदा विज्ञान पदार्थाकार नहीं होते किन्तु 

जामत के पदार्थो का अन्यथा ज्ञान है । पदाथों की 

वासना को आकार का हेतु माने तो भी ठीक नहीं 

. इसलिये केवल विज्ञान ही एक पदार्थ है मानना 
ठीक नहीं । | 


सं०-शून्य मानने वाला कहता है कि: 


& अथ स ख्य दशेनप्‌ के २% 


शून्य तत्वं, भावा विः 


रि 
` व्स्तुवसत्वाडिदाशम्य ॥४४॥ 


प० क्र०-(शून्थं) शून्य ही (तस्व) एक पदार्थ है ( भावः) जो 
विद्यमान & वह ( बिनश्यांत ) नष्ट हो जावे आर 
(विनाशस्य) नाश होना ( वस्तु धर्मत्वात्‌ ). पदार्थ 
मात्र का थम हे : 
भा० -पदारथ सात्र का नाश होना, स्वाभाविक धर्मे कें भीतर है 
जिसका नारा है उसका आरंभ भी है जो पदार्थ आदि 
अन्त वाला है वह मध्य में भी स्वप्र पदार्थ की भांति 
मिथ्या ही प्रतीत होता है । 
सं:-उसका समाधान यह हैः-- 


अपवादमात्र इद्धान्‌ ४५ 

प० क०~( अवुद्धानाम्‌ ) ज पदार्थं है वह विनश्वर हैं यह कथन- 
मात्र सूता है । 

शा०~पदार्थमाद नाशबान हैं यह नियम नहीं जो सावयव हैं 
बह अवरय विनश्वर है निरवयव का कभी नाश नहीं 
होता वह सदेव अविनाशी है। पदार्थ का नाश 
उपादान कारण और आरंभक संयोग से होता है. यत 
दोनों सावयव हैं अतः नाश अवश्यमांवी माना जा 
जा सकता है परन्तु निरवयव ऐसा नहीं होता अतः 
बह नाशवान नहों 


२६ & प्रथमोऽध्याय & 


i 


स०-ूत्रोक्त दोनों पत्तों के कथन में जो निरूपण होने को स्थिति 
है वह क्या ? | 


उभयएच्संमान धेमत्माइयमपि "४६ 

प० क०-( उस्यपक्ष समान चेतुत्वात ) पहिज्ञे विचार किये गये 
दोनों पत्तों की भांति ( अदय, अपि) यह पत्त भी. 
त्याज्य है । 

भा० -चार सिद्धान्त जिनमें सोत्र्यंतिक, बैभाषिक, योगाचार 

| ओर माध्यमिक नाम के भेद हें । साख्याचाये का 
कहना है कि दोनों त्याज्य हैं उनके यह सिद्धान्त हैं 
जिनमें वेभाषिक ओर सोत्रांतिकों का कहना है कि 
“वाह्याथे पदार्थ में समानता होने से यह प्रतोति हैं” . 
यह प्रथम पक्ष । केवल विज्ञान ही है यह योगाचार 
का दूसरा प्त तथा केवल शून्य ही शून्यवादियों का 
पक्ष हैं। सारांश यह कि यह सब त्याज्य है कोंकि 
कसौटी पर नहीं उतरते । 

सं०--वह क्यों त्याज्य हे इस लिये कहते हैं 


अपुरुषार्थत्वमुभयथा ॥ ४७॥ 


प० क्र-(उभय या) दुख की अत्यन्त निवृत्ति और उसका साधन 
दाना म एक भे न हानं से शून्य होना (अपुरुषार्थत्वम्‌ ) 
अपुरुषाथ है ॥ 


8 अथ सांख्य दर्शनम्‌ के २७ 


भा८--उुनपार्थ से दो ही वातें हैं दुख की अत्यन्त निवृत्ति तथा 

उसके सांगन इसी से पुरुप प्रयोजन सिद्ध होता है । 

आत्मविनाश कोई पुरुषार्थ नहीं कदा जा सकता परन्तु 
शन्यवादी लोग उल्यार्थनाश को भी मानते हैं कि 

जिसे कोइ भी न चाइईगा। इसीलिये यह शून्यवाद 

त्याज्य कडा है 

सं ०--गति विशेष से वन्ध के विषय में प्रकाश डालते हैं । 


न गतिविशेषात्‌॥ ४८॥ 
प७ ०-( गति विशेषात्‌) गति विशेष से भी (न) पुरुष की 
वन्ध नहीं हो सकती । उसी के अकार वाला विज्ञान का 
भी होना असम्भव है ओर/ शून्य ) केवलमात्र शेष रह 
जाता है । 
1०--संसार सें बिना ज्ञ य के ज्ञान नहीं होता वह ज्ञय के 
आकार को भी धारण नहीं कर सकता अतः बाह्य 
पदार्थों के मानने से ही विज्ञान की स्थिति ओर उनके 
आकार की स्थिति है अन्यथा सब असंभव हे । जब 
कोई पदार्थ ही नहीं तो किसका आकार अर किसका 
ज्ञान होगा । आकार और ज्ञान तो पदार्थ के साथ 
व्याप्त है ।उसके होने पर होना और न होने पर न 
होना । अतः विज्ञान पदाथोकार नहीं होता । स्वप्न में 
भी जाग्रत के पदार्थों दा मिथ्या ज्ञान था वहाँ भी 
विज्ञान ही पदार्थाकार हो गया नही कह सकते! 


i 


स कै प्रश्माध्थ्याय ® 


वासना भी पदार्थाजन्य होने से विना कारण पदार्थो 
के साने वासना आकार हेतुक भी नहीं मान सके । 
सं--यदि शून्य हीं एक पदार्थ है तो :-- 


निष्क्यिस्य तदसम्भवात्‌ ॥ ४९॥ 

पः क्र>-निष्कियम्य) क्रिया-फल रहित होने से, (तदसम्भवात्‌ ) 
गति सम्भव नहीं । क 

भा?--इस लोक में आवागमन को गति विशेष कहते हैं इसका 
यह भाव है कि पुरुप को लोक तथा परलोक की प्राप्ति 
बन्ध कहलाती है अतः यदि आवागमन न रहे तो 
वन्ध भी न रहे इसलिये गति विशेष भी वन्ध का 
कारण नहीं । गतिपरिणामी में है अपरिणामी नह 

” इसलिये पुरुष की गति विशेष से बन्ध मानना भी 

सस, चीन नहीं । 


सं०--मध्यम परिमाण जीव कां होने से गति असः मव नहीं ! 


र ध॒ र 
मृत्तेचाद घटादिवत्‌ समोनधर्माप्ता 
वपसिद्वान्तः ॥ ५७॥ 

१५ क०-( घटादिवत्‌ ) जैसे घडा मध्यम परिमाण वाला होने 
से सावयव ओर नाशवान है तथैव ( सूरत्तत्वात्‌ ) 
पुरुप भी सध्यम परिमाण है एवं (समान धर्मापत्ती) 
अवयव वाला ओर नाशवान हो जायगा परन्तु 
(अप सिद्धान्त:) इस से सिद्धान्त हानि होती है ! 


भर 


कै अथ सांख्य दशनम्‌ छै 

भा०—जबा मा का नित्य पान! हे CE यदि मध्यस परि 
, उड़े आदि की भांति सान लिया गया तो सावयव | 
हाने से अनित्य हो जायगा। अतः जीवएमा क| 
मध्यम परिमाण सान कर गति डोप के कारण वन्थ! 

सायना अनुचित है 
सं०फिर पुरुप यदि निष्क्रिय है 
को संगति कैसे बेठेगी | 


गतिश्षविरप्युषावियीगोदाङाशयर ॥ ५१ 


पः क्र-- आक्राश्वर्‌ ) आकारा के समान अथात्‌ घंटादि सें 
उपाध संद स गांत अथवा अरत का होना (आप) 
भो ( व्पाधियोगात ) बुद्धि रूपी उपाधि के भ.गसे 
गतागांत | उसी का (गति श्रतिः) गति म्रातिपादक 
श्र्‌ति बहती हैं । 


गति बवलाने वाली श्र तिया 


भा०--जीचाप्मा डेरुपारमार त्था सत्‌, चित्त स्वरूप है षद) 
क्रियारूप इकार का डाश्रय वाला नहीं वर्योक नित्य 
कूटस्थ ओर उसको इस से उस लोक आर वहां से | 


फर यहा आं यास या ऋगात ह बह दुद्धरूघ उपाच 


भेद से है उसोका गति प्रतिवाइक श्र तियों में बशेच 
दै अन्य का नहीं । 


से०---घर्ये तथा अधर्स रूप काम्यकर्सों से भी बन्ध नहीं होता 1 


३० के मरमोडध्याय 


हा गण खात। ५२ ॥ 


प० क्र०--( कर्मणा ) भले अथवा वुरे कर्मा से ( अपि )'भी (न) 
पुरुष बन्ध नहीं क्योकि वह ( अतद्वयत्वात्‌ ) पुरूष 
धर्म नहीं है । 

भाः--अदट (कर्मों ) का आश्रय वुद्धि है न कि पुरुप अतः यह 
अदृष्ट सी वन्ध के कारण नहीं । 

सं०--बुद्धि का धर्म होने से अद्रो से पुरुप बन्ध मानने में क्या 
दोष है । | 
अतिप्रसक्विरन्यधर्मात्वे ॥ ५३ ॥ 


प० क्र०--( अन्य धर्मेत्वे ) अन्य धर्मे से अन्य का बंधन मान 
लेने पर ( अतिप्रसक्ति: ) मुक्त भी वद्ध हो जावेगा । 

भा०--चुद्धि से जैसे एक पुरुष बद्ध है उसी प्रकार एक मुक्ति भी 
है यदि अन्य हटों से अन्य क्रा बन्धन हो सके तो 
मुक्त और बन्ध दोनों समान हो जांयगे अतः अदृष्ट 
वन्धन“का कारण नहीं । 

सं०--अच्ट तो पुरुप का धर्म है न कि बुद्धिका । 


निगणादिश्वतिविरोधभश्रेति | ५४ ॥ 

पृ० क्र०--( च ) कर्मा को पुरुर का धर्मे मानने से (निगु णादि 
भ्रति विरोध: ) जिन श्र्‌ तियों में निगुण का प्रति- 
पादन है विरोध आने से (इति) अतः पुरुष का 
घम नहीँ । | 


| 


$ अथ सांख्य दशनम्‌ के ३१ 


धा-- “मा कहा जाता हे कि पुरुष अविकारी है अतः अदृष्टो को 
पुरुष का धर्म मापने से उक्त वाल्या से विरोध आता; 
है अतः अदं को पुरुप का धर्म मानना ठीक नहीं 
संप-प्रद्धात योगलयी बन्ध हेतु नहीं क्योकि वह उदू मुक्त दोनों 
में समान है 


१० क्र८--( तद्‌ योग ) प्रकृति के जिस सम्वन्ध से पुरुष बन्ध 
होता है व ( अवियेकात ) अज्ञान से होता है ( अपि) 
उसको वद्ध तथा मुक्त पुरुष में ( समानत्वम्‌ ) समा- 
नता नहीं 
भा०--इस सांख्य शास्त्र में अविवेक से होने वाले प्रकत योगि 
को पुरुष का बन्ध हेतु कहा है न कि केवल संयोग 
मात्र को । अतः बद्ध सुक्त समान नहीं क्योकि मुक्त 
पुरुषों में अविदेक होता'ही नहीं । 

संसार में भी सुख दख का अनभव अविवेक तथा 
विवेक के ही कारण होता हैं अतः वन्ध योग अविवेक 
हेतुक ह न (क प्रकि (त यारा बरा । 

सं०--इस विवेक योग से प्रकृति पुरुष संयोग यदि बन्ध हेतुक 
है तो उसको निवृत्ति किस से होगी 


नियतकारणा ततदच्छितिभ्वांन्तवत्‌॥ ५६ 


५० क्८~{ ध्वान्तवस्‌ ) छन्धकार की प्रकाश से निर्वात्त उसी 


प्रकार ( नियत कारणात्‌) विवेक ज्ञान से ( तदु- 
च्छितिः) अविवेक का नाश होवा है । 

भा? -जैसे प्रकारा से अन्धकार नट हो जाता है उसी प्रकार 
विमेक,से अदिवेक की वित्ति होती है इसी प्रकार 


पुरुप प्रकृति के अबियेक की निवृत्ति का उपाय एफ- 
मात्र विवेक ज्ञान है । 
स०-~प्रक्कति,यृरुष-का यदि ज्ञान भी हा जावे तो नहीं हा 
£ जे 


सकती क्योंकि अविवेक रहता ही है 


प्रधानाविषेकादन्याविवेकस्य तद्वाने हानमा ५७॥ ` 
प० क०- अवाना.वजेकात्‌ ) प्रकृति पुरुष अज्ञान से (अन्या- 
विवेकस्य ) अन्य अज्ञानो की उत्पत्ति होती है (तद्धाने) 
उसके दूर होने से ( हानम्‌) अन्य अज्ञानों का नाश 

 होताहै। 
गदि कारण निवृत्ति हो जावे तो कार्य स्वयं निवृत्ति होता 
हैं प्रकृति पुरुप का अज्ञान ही इन्द्रिय प्रथादि 
सन्वन्वी सें निमित्त कारण है । यह पुरुष इसी अवि- 
से वुद्धि की भांति इन में अपना आत्मा मानकर उनके 
नाशा से अपना नाश मान लेता है । इससे इसी को 

_ दूर करना चाहिये । 

सं२--यदि विवेक ज्ञान से पुरुष को मोक्ष हो सके तो बन्धादि भी 
स्वरूप सं मानने होंगे ओर अविवेक कृत ब्रकृति संयोग 

से नहीं! 


ते न तु ताख चित्तस्थि तेः, 


क्र३-( वाङ मतर ) कन र्य, दीने आडीनस उरा 


पुरुष में उपाधि से हैं ( नतु सत्वं ) स्वाभाविक नहीं 
इस लिये कि ( चित्त स्थिते: ) दद्धि में स्थिति है । 

के फूल में जैसे लालिमा. स्वाभाविक है और 
उसके पास यदि स्फटिक मशि रक्खी जावे तो बह लाल 
रंग को दिखाई देगी यन्ति मशि तो स्वच्छ स्वेत ही है 
इसी अकार वन्ध, विवेक, अजिभेक और प्रयत्मादि 
धर्म वास्तव में बुद्धि में है पुरुष में नहीं केवल वुद्धि 
उपाधि के संयोग से पुरुष में उनकी प्रतीति है अतः 
वन्ध आदे घमं व्यावहारिक है न कि वार मार्थिक 


सं०--यदि यह ओपाधिक धर्म है और स्वाभाविक नहीं तो श्रवण 


मनन मात्र से ही निवृत्ति होगी फिर बिवेक साक्षा 
त कार करना ठीक नहीं । 


क्वितोऽपि न वाध्यते दिङ्मूढवदपरेोचाइते ॥५९ 


प० क्र--( दिछः सूद्‌ वत ) दिशा भ्रम चाले को ( अबरो क्षात 


ऋते ) दिशा बोध होने पर ही भ्रम निवारण होता हे 
न कि श्रवण तथा मनन से उसी प्रकार वन्धादि विवेक 
साङ्गात्कार के विना ( युक्तितः अपि ) सुनने तथा वि 
चारने से ( नवाध्यते ) निवृत्ति नहीं हो सकते । 


भा०-भ्रकृति पुरुष भिन्न २ है और बन्धादि की प्रतीति का मूळ 


कारण प्रकृति पुरुष का अविवेक है जो सुनने तथा 


२४ & अथ ग्रधमोड्ध्याय & 


मनन करने से छुट उहीं मकरः क्योंकि दोनों परस्पर 
विरोधी नही किन १२० ए. ऋार ही उसका केबल 
विरोधी है इसी लिपे निद्रासि मी 5 रवी है। यह पूर्व 
है यह पश्चिम दोनों विरोधी होने से शरम निवारण के 
कारण होते हैं 
सं०- जिन प्रकृति आदि पदार्थो से पुरुष का विवेक ज्ञान सक्ति 
का हेतु है बह तो प्रत्यक्ष नहीं फिर उनका ज्ञान होना 
कैसे सम्भव है । 


७ Fe 
Cn a] Cs mR दार हुए उपय FI wc i ae फर Fn “मरा जब 
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घ्यादि शै भ व्‌ व्‌ 


hans 


पृ० क्र०-( धसादिभिः ) धमादि के देखने से अनुमान से ( बह्ने ) 

दर पतों सें अग्नि के होने का ज्ञान होता है उसी भांति 

{ चचाइुपाशां ) जो प्रकृति पदार्थे आंख से नहीं दीखते 

उनका ज्ञात तथा उनके कार्ये का अनुरूप (अनुमानेन) 
अनमान से होता है। | 

भा? -कार्य का कारण अवश्य होना और निराकार कार्ये का 

कार्य अवयव वाला होगा क्‍योंकि विना कारण के कार्य 

'नहीं होता अत: काय प्रत्यक्ष से कारण प्रत्यक्ष अनुमान 

सिद्ध है जहां प्रत्यक्ष नहीं वहां अनुमान प्रत्यक्ष है । 

जैसे धुआं से अप्रत्यक्ष अग्नि का बोध होता है इसो 

भांति प्रति आदि के तत्व अप्रत्यक्ष है. तथापि उनके 


के अथ सांख्य दर्शनम्‌ & ३% 


काचे प्रथ्वी आदि प्रत्यक्ष हैं अतः उनसे प्रकृति का 
अनुमान द्वारा ज्ञान होता है 
स०--पक्षात कया वस्तु हे ओर उससे भूतां को उत्पत्ति किस 


पकार 7 
से वरज तमसा ५-5, अनिः अत्म 
हार, महतोऽहंकरोऽहं कारान्‌ पच्चतन्मात्रासयु 


भयमिळ्ियं तन्मात्रेम्यः स्थूलभूतानि 
वि पॅच विशतिगणः ' ६१ ॥ 


प० %८-( सत्व रजस्तमसां ) सत्व, रज, और तम इन तीनोंगुणों 
क, ( साऱ्या वस्था ) सम अवस्था को ( प्रकृतिः ) 
प्रकृति कहते हैँ उस ( प्रकृतेः ) प्रकृति से ( महान ) 
सहतत्व (बुद्धे) (महतः अहङ्का.) मइनत्व से अहङ्कार 
( अइ्कारातएञ्च तनम्मात्राणि ) अहंकार से पांच तन्मा 
जायें ओर ( उभय इन्द्रम्‌ ) दोनों प्रकार की ( कर्म 
ओर ज्ञान ) इन्द्रियां उससे ( तन्मात्रेभ्यः ) पांच तन्मा 
त्राओं से ( स्थूल भूतानि ) स्थूल भूत उत्पन्न हुये और 
( पुरुषः) पुरुष यह ( पञ्चबिशातिगेणः) पञ्वीस 
पदार्थो का समूह है । | 

भ1०--जहां सत्व, रज ओर तम यह तीनों गुण समान भाव से 
रहे वह प्रति है जो गुण कार्य को प्राप्त नहीं वह 


hp th 


प्रकृति दै बह अन्य पदार्थो का उपादानकारण होती है उस 


३६ & अथ प्रथमोऽध्याय छै 


प्रकृति, अधान और अव्यक्त और गुणो को साम्या- 
वस्था यह “सब पर्य्याय वाची हैं । प्रकृति से बुद्धि 
तत्व, बुद्धि तत्व से अहंकार; अहंकार से शब्द, रुप, रस 
गन्ध, स्पशे, पांच तन्मात्राये ओर कान, खाल, आंख, 
जीभ, वासिका यह ज्ञानेन्ट्रिय ओर मन उत्पन्न हुये 

की इन्द्रिय और शेष बाहर कोहें 
पांचों सूत स्थूल हुये पुरुष शब्द जीव 

किया है यह पुरुष कार्य 


सं०--इस प्रकृति के कायं कारण भाव क्या हे अर्थात्‌ किस कार्य 
से किस कारण को जानते है। | | 
स्थूलात्‌ पञ्चतन्मात्रस्य॒ ॥'६२ । 

प० क्र०-( स्थूलात्‌ ) स्थूल से ( पञ्च तन्मात्रस्य ) पंच तन्मात्रा 
का अनुमान । 

भा०--जिन पदार्थो 'का गुणों का ज्ञान वाह्यन्द्रियों द्वारा 
होता है बह स्थूल ओर शहर, स्पशे, रूप, रस गन्ध 

` इन्हें पंच तन्मात्रायें कडा जाता है स्थूल भूतों से कार्य 

रूप पृथ्वी आदि और उससे शब्दादि पंच तन्मात्र 
सूक्ष्म रुप कारण को जानते हें कि अमुक २ कारस्य 
से अमुक २ पदार्थ उत्पत्ति होती है। | 

सं०--अनुमान इस भांति होता है । 

वाह्याम्यन्तराभ्यां तेश्राहड्ठारस्य ॥ ६३ ॥ 


६८ ऋ०~( वाह्माभ्यन्तराभ्यां ) बाहर भीतर इन्द्रियों द्वारा (च) 


४8 अथ सांख्य दशैनम्‌ ड्‌ 
ओर ( तैः) उन पांच तन्मात्राओं से ( अहंकारस्य ) 
अहंकार का अनमान होता है 

इन्द्रियां तथा नन्सातरारे अहंकार का कार्य होने से इनके 
हारा उसका अनमान होता है यह अहंकारवुद्धि सत्त्व 
का एक दिरोप परिणाम है ओर महतत्व अर्थात्‌ बुद्धि 
तत्व जो प्रकृति का पदिला कार्य है उसीसे अहंकार की | 


उत्पत्ति है । 
सं८--अन्तः करण का अनुमान केपे होता है 


तनान्तःकरणस्य्‌ ॥ ६४ ॥ 

प० ऋ०-( तेन ) अहंकार से ( अन्तः करणस्य ) अन्तः करण का 
अनुमान होता है 

भा०--अहंकार रूप काये से उसके कारण महतत्व वुद्धि का अन्‌- 
मान किया जाता है यह अन्तः करण चतुष्टय है जिस 
में मच चित्त बुद्धि, ओर अहंकार हैं यह बुद्धि की 
ही एक अवस्था है अतः मन बुद्धि से प्रथक नहीं । 
बुद्धि सत्त्व को प्राप्त अवस्था को ही सन कहते हैं 
अर्थातू संकल्प करने से मन; निश्चय करने से वृद्धि 
ओर चिन्तवन से चित्त उससे अहंकार जाना जाता है! 

--अन्त:करण कायं की विशेषता । 
ततः प्रकंतः ॥ ६५४ 

पर क्र०--( ततः ) अन्तःकरण रूपी कार से ' प्रद ते: ) पळू ति 

का अनमान होता है । 


ऱ्य $ अथ प्रथमोऽध्याय छ 


भऽ --शर, चित्त, बुद्धि और अहङ्कार का नाम अन्तःकरण है 
इसलिये अन्तःकरण रूप कार्य से प्रकृति का अनमान 
किया जाता है ! 


सं०--पुढूंष का अन्माच कस होता है f 


सहतपराथत्वात्‌ पुरुषस्य | ६६॥ 

प० क०-¬ संहृत पराथत्वात्‌ ) अन्य के लिए होने खे (पुरुषस्थ) 
पुरुष का अनुमान होता है। | 

भा०--अकृति ओर उसके कार्यो' की पारस्परिक मिलावट का 
नाम संघात है । यह संघात दूसरों के लिए होता है | 
जेसे आसन ओर शैया से भिन्न उसके भोक्ता का ही 
अनुमान होता है इसी प्रकार प्रकृति आदि परार्थो 
का समूह अपने से भिन्न भक्ता का अमान 
कराता है । 

सं:--क्या अक्ति का भी कोई कारणं है | 


मूळे सूलाभावादसरल मलम्‌ ॥ ६७ 


प: क मूले ) मूल कारण में ( मला भावात्‌ ) कारण क 
अभाव से ( मूलं ) भूल कारण (असूल) कारण रहित 
होता हैं । 

म्फ कारण का कारण नहीं हो सकता क्योंकि कारण सदेव 
पूल राहत अथवा स्व मूल ही होता है। महतत्व से 


क$ अथ सख्य दशनम्‌ क ३६ 


खेकर समस्त कारणों का मूल कारण मति है इस ' 

सूल उपादान कारणका कोई कारण'नहीं । यदि कारण 

कोइ साने भी तो किसी एक कारण पर नहीं ठहर 

सकते अतः प्रकृति अमल है। 

सं--यदि अनवस्था का भय है दो क्या युक्ति सिद्ध हो कोई 
हटा सकता है ! 


पृरम्पयेऽप्येकत्र प्रिनिएति मतामात्रम्त | ६८ ॥ 
प० ३८-(पारम्पर्ये) परम्परा स्वीकार करने पर (अपि) भी एकत्र परि- 
निष्ठा, इति) एक पर तो ठहरना ही है ( संज्ञा सात्रम ) 
इसलिये नामका केवल अन्तर है ; 
भा०--इस सिद्धान्त के विरुद्ध कि सूल काभी मूल होता है यह युक्ति 
दी जारी है कि घड़े का कारण सिट्टी ओर मिट्टी का कारण 
परमाणु होते हैं इस क्रम से प्रकृति का कारण अन्म 
` अकुति हो सकती है परन्तु ऐसा नहीं क्कि कारण 
का कारण मादते मावते किसी एक कारश पर 
उहरना ही होया उस ठहरे हुये कारण का कोई कारण 
न होया इस परन्ररा से यदि न ठहरे तो फिर बही 
दोष रया ओर इष्ट सिद्धि न होंगी ओर उक्त दशा 
कारण इ आप्नि नहीं होगी तो किसी कारण से 
अन्त में ठहरसा ही पलेगा इसी उहरने के स्थान को 
अक्ति रूप कहते हैं। 
इ्भंऽ-~इसमें ओर भी हेतु हैं 1 


छठ के अथ प्रथसोऽध्याय ॐ 


समानः प्रकृतेईयो । ६९ ॥ 
प० क्र०-- द्रया: ) दोनों को '( प्रकृत्तेः) प्रकृति का व्मातना 
( समानः ) एक सा है। | 
भा०--दोनों पक्ष सिद्ध और साधक प्रकृति को मूल कारण समान 
दी मान कर बिवाद रहित हो सकते हैं । 
सं>--परन्तु इससे तो प्रकृति और पुरुष की अनुमान द्वार सिद्धि 
हुईं उक्त दशा में विवेक ज्ञान भी शास्त्र सुनने मात्र से 
. सब को हो जाना चाहिये। ` ` 
` अधिकारित्रैविध्यान्ननियमः ॥ ७० 
१८ क०--( अधिकारित्रे विध्यात्‌ ) अधिकारियों की विचित्रता 
से यह नियम: ) नियम (न) नहीं। ` व 
भरर--शास्त्र के सुनने मंत्र से सव को ज्ञान हो जावे यह कोई 
आवश्यक नियम नहीं क्योंकि श्रोता उत्तम, मध्यस 
, और अधम तीन अकार के ज्ञान योग्यता से होते हैं 
विवेक ज्ञान तो केवल उत्तम अधिकारी को ही हो 
सकता है क्योंकि उसका हृदय अवोधिति विवेक की 
वनी हुई मूमि है; 


सं+--कार्य कारण भाव निरूपण होने के साथ उसका क्रम कथन 


किया जाता है कि सबसे प्रथम कोनसा कार्ये हुआ | 
६०) en र +t तन्म ह 
१६दास्यमादचय कार्यं तन्मनः ॥ ७१ ॥ 
१८ क०--( महदाख्यम्‌ ) महत्त्व ( अद्य कार्य ) प्रथम कार्य 
हैं और वह ( तन्मन: ) वुद्धि सत्व है । 


बा 


क 


के > सांगा वरी तन के ४ 


“मूल कारण प्रकृति का कावे महतत्त्व है यह सिरचबात्म+ 
_ हाने से बुद्धि सत्त्व कालाए है। 
स+--हुसरा कार्ये यह्‌ है 


चरमोऽहङ्जरः ॥ ७२ 

 पृ० क्र०-चर्म:) अन्यं ( अहङ्कारः ) अहङ्कार है। 

मा०--इस बुद्धि सत्त्व तत्व के अनन्तर अहङ्कार है अर्थात इसी 
बुद्धि सत्त्व से अहङ्कार उत्पन्न होता है । 

सं०--अहँकार का भी कोइ कार्थ है । 


तत्कायेत्वमुत्तरेषाम ॥ ७३ ॥ 
प० ऋ०-(तत्कायेत्वम्‌) उसका कार्य ( उत्तरेषाम्‌ ) ग्यारह इन्द्रियां 
ओर पंचतन्मात्रायें है । 
भा०--कायं कारण भाव का यहीं क्रम है 
सं २--फिर यह नहीं कह सकते कि सब अळति के ही कार्य हैं । 


[हेतुता तदडारा' पारम्र्ेऽप्यणुवत्‌ ॥ ७९ ॥ 
ष क्र>-(.पारम्पर्य्ये, अपि ) परम्परा से कारण होने षर भी 
( तदू द्वारा ) उपके द्वारा ( अखुवत्‌ ) परमाणु की 
भाँति आय हे तुता ) प्रथम कारण तो घ्रकृति ही है । 
भा०--यद्यपि प्रकृति का प्रथम कार्य महतत्त्व ही है। और फिर 
क्रमश: एक दूसरे से उत्पन्न हुये हैं और इन सव का 
सात्तात्कारण प्रकृति नहीं प्रतीत होता तो भी महत्व 
( बुद्धि सत्व ) इनका कारण है इसे ही अवान्तर 


४२ & प्रथमोऽध्याय क 


आवक ह 
आदि कारर्‌ कहत है नक वा भद रसू ल्यच ० ट्र 
| द्वारा परमारा सब पदार्था का कारण है इ 
i 


ण प्रकृति ही है। | है 
पुरुष तो अनादि नित्य हैं और सब कार्यों से पर्व 
क्षण में रहता है तो प्रकृति ही कारण क्यों पुरुष 
रो नहीं 


पूर्वभावित्वे इये!रेकतरस्य हानेन्यतरयाग 

प० ऋ०-{ द्योः ) दोनों के ( पूर्वे भावित्ये ) पूर्वे होने पर ( एक 
तरस्य़ ) एक को ( हाने ) परिणामी न होने से (अन्यता) 
( रणोगः ) दूसरा कारण है 

ना+-अक्षति और पुरुष अनादि हैं और इस कार्य जगत से पूर्व 
विद्यमान रहते हैं परन्तु जगत का अपादान कारण 
पुरुष नहीं होता क्‍योंकि पुरुष अपरिणामी से परिणामी 
हो जावेगा यदि उसे उपादान कारण मानेंगे । अब 
प्रकृति ही उपादान कारण होने के योग्य है क्योंकि 
इसी में परिणाम होते हैं वही जगत में देखे जाते हैं । 

सं सी छोटे परिछिन्न पदाथ का कारण क्यों न मानलें इतनी 
बड़ी प्रकृति के कारण मानने में क्या महत्व है । जैसे 
छोटे वटबीज से बड़ा वृक्ष! हो जाता है। 


परिच्छिन्नं न सवोपादोनस्‌ । ७६ ॥ 
प० क्र०- पारच्छिन्न ) काय चस्तु पदार्थो के । (सर्वोपादानम्‌ ) 
सवे उपादान कारण होने सें ( न ) नहीं होते । 
भा--एक देशीय मिट्टी आदि के पदार्थ घड़े आदि कार्यों के उपा- 


दान हुआ करते हैं परन्तु एक देशीय महत्वादि का 


$& अथ सांख्य दर्शीनम्‌ छे र्ड 


उपादान कारण नहीं हो सकते इसी प्रकार यदि 

प्रकृति भी इसी प्रकार अल्य होती तो सव संसार 

का उपादान करण न होती अतः प्रकृति परिछिन्न 

नहीं । परन्तु उसे विशु भी नहीं कहद सकते क्योंकि 

छोटे पदार्थो की रेडा से कृति अपरिछिन्न है 
सं०--अल्प पदाथ उपादान कारण नहीं हो सकते । 


तदुत्यत्तिश्रुतेश्व 

प० क~ च ) ओर ( तदुत्पत्तिश्र ते: ) परिह्विन्न की उत्पत्ति 

नहीं सुनी गई 
भा<---सृध्टि से पूर्वे प्रकृति जगत का उपादान कारण विध्यमान 
था बही सृष्टि समय नाम रूप परिमाणान्तर को ग्राप्त 
होता है इसी से' प्रकृति से भिन्न परिछिन्न पदार्थों की 
उत्पत्ति प्रकृति से है अतः प्रकृति ही जगत का उपादान 

कारण है। | 
से०--क्या अविद्या जगत्‌ का उपादान कारण नहीं हो सकती । 


नावस्ठुनो वस्तुसिद्धिः ॥ ७८! 
ष० क्र०-(अवस्तुनः) अवस्तुभूत अविद्या से (वस्तु सिद्विः) 
भाव पदार्थ की सिद्धि (न) नहीं हो सकती । 
भा०--पदाथो का जहां कार्य कारण भाव देखा जाता है 
समान रूपता है परन्तु अविद्या से किसी भावपदार्थ 
को उत्पत्ति नहीं होती यदि हो तो अवस्तुभूत रूप 


५४ छे प्रथमोऽध्याय & 


अविद्याः के कार्यं मी अनितंचनीय होने चाहिये 
परन्तु सब पदा आनिवेचनीय नहीं अतः यह अविद्या 
भी जयत का कारण नहीं हो सकती । 
सं--जव सव जगत्‌ अनिर्वचनीय है तो फिर इसका अनि- 
. ` वचनीय कारण मान लेने में क्या दोष । 


आवाधाददुश्क्रसजन्यवःचचनःयम्तुव्बाम्‌॥ ७९ 


ह क्रर-- अवाधात्‌ ) वाध न होने से (च) ओर ( अदुष्ट 
कारण जन्यत्वात्‌ ) दुष्ट कारण जन्य न हांने से 
( अवस्तुत्वम्‌ ) जमत्‌ अवस्तु अर्थात्‌ अविद्या (अनि- 
बेचनीय ) (न) नहीं। ` 

भा०-सीपी में चाँदी का भ्रम वहाँ होता हे के जहाँ सीपी के 
ज्ञान से कि यह चांदी नहों है होता हो अर्थात्‌ सोपी में 
चाँदी के ज्ञान की निवृति है .यदि जगत्‌ भी सीपी में 
चाँदीं की नाहीं अवस्तु हाता तो जिस प्रकार ज्ञान 
ह्वारा सीपी में चाँदी का अभाव प्रतीत होता है उसी 
अकार जगत का भी अभाव प्रतीत होता परन्तु ऐसा 
नहों है. । 

सं«--अविद्या भूत कारण से उत्पन्न जगत को वस्तु भूत माना 
जावे तो क्या दोष 


भादतद्योगेन तत्सिड्िरभावे तदभावात 
कुतभ्तरां तत्सिद्धि ॥ ८७॥। 


छै अथ सांख्य दर्शनम्‌ के थर्ड 


प: क्र०--( भावे ) कारण के भाव रूप होने से ( तद्योगेन ) 
उसके साथ योग होने से ( तत्सिद्धिः) भाव रूप 
कार्ये सिद्ध होता है परन्तु (अभावेः) कारण के अभाव 
रूप होने से ( तदभावात्‌ ) उसका असम्वन्ध होने से 
( कृतस्तरां ) किस भाँति ( तात्सिद्धि: ) उसकीं सिद्धि 
हो सकती है । | 

सा०—कारण के गुण के समान .ही कार्य में गुण होंगे इसलिये 
भाव रूप कारण योग से भाव रूप कार्य ही होगा जो 
भाव रूप धर्म उपादान कारण में होगा बही कार्य में 
भो पाया जावेगा इसके विरूद्ध ऐसा नहीं हो सकता कि 
कि अभाव रूप कारण सम्बन्ध से भाव रूप कार्य कनी 
नहीं हो सकता । 


सं०--क्या कर्म जगत्‌ का कारण नहीं हो सकता । 


न कर्मण उपादानत्दायागात्‌ ॥ ८१ ॥ 
` पृ० क्र--( उपादानत्वं योगात्‌ ) उपादान शील न होने के कारण 
( कर्मणः ) कमे से जगत का उत्पन्न होना (न ) नहा 
हो सकती । | 
भा८---धमाधम रूपी कर्मों का ग्रहण पाये जाने से कर्मे निमित्त 
कारण कहे गये हैं उन्हें उपादान कारण नहीं कदा गरा 
अतः इससे जगत की उत्पत्ति असम्भव है। यह भी 
कि प्रकृति द्वारा द्रव्य से बस्तु उत्पन्न होती है परन्तु 


४६ के प्रथमोऽध्याय छै 
कम यत: द्रव्य नहीं होते अतः उस से जगत्‌ को उत्पत्ति 
असिद्ध है। . 
सं०--जव कमं से ही मुक्ति हो तो प्रकृति-पुरुष-विवेंक को मोक्ष 
का साधन मानने की क्या आवश्यकता है;} 


नानुश्रविकादपि तत्सिद्विः साध्यत्वेनावृत्तिया 


गाद्‌ पुरुषार्थत्वम्‌ ॥ ८२ ॥ 

प: क०- आनुश्रविकात्‌ अपि ) कर्मा से भी ( तत्सिद्विः मोक्ष 
प्राप्ति ( न ) नहीं हो सकती इसलिये कि ( साध्यत्वेन ) 
कर्मो का फल साधन से मिलता है ( आवृति योगात ) 
ओर पुनः पुनः करने योग्य होता है इस कारणे 
( अपुरुषार्थत्वम्‌ ) कमे से उत्पन्न मोक्त फल पुरुषार्थ 

नहीं ह्यो सकता | चा 

भा:--केवल कम मोक के हेतु हैं तो कर्म जन्य पदार्थ बारम्बार 

उलट पुलट होता रहता हे और वारम्वार अभ्यास से 

उसकी स्थिरता है इसी प्रकार यदि मोक्ष आनन्द भी 

कमे से उत्पन्न हुआ है तो बह भी वार २ आवृत्ति रूप 

मानना चाहिये ओर इस बार २ आवृत्ति के कारण 

वह एक रस न रहने का दोप युक्त होगा अतः मुक्ति 
ये) 


कमे नहीं माननो चाहिये 


"क 


धं--यदि कर्म जन्य नहीं तो अन्य साधन क्या है । 


तत्रमाप्विवेकस्यानावृत्तित्रतिः। ८३ ॥ 


के अथ सांख्य दशेनम्‌ ४8 ड 


प० क० - तत्र ) उन कर्मो सें ( प्राप्त विवेकस्य ) विवेकी पुरुष 
को ( अनाउृत्ति श्रतिः ) पुनजेन्म न होने वाली श्र ति 

° सुनी जाती है 
भा०--झुक्ति का साधन कर्म और ज्ञान है केवल कमे नहीं क्योंकि 


वह आवागमन के योग्य हैं अतः बिना स्थिर साधन 
के वह ( विवेक ) ज्ञान नहीं हो सकता 


सं०--केवल कर्मो का क्या फल है 


पै जलाभिषेकवन्न जाङयविमाकः "८४ 
प० ऋ०-( ्जलाभिपेकबत्‌ ) जल स्नान के समान ( दुक्खान 
दुःखं ) दुख से पुनः दुख की उत्पत्ति होती है (जाड्य 
विमोकः ) अज्ञान दूर ( न ) नहीं होता । 
भ०-स्नान करने का उद्देश्य मल निवृत्ति है इसी प्रकार वार- 
स्वार करना पड़ता है कि मल निवृत्त हो उसी प्रकार 
श्रवण, मनन आदि कर्मो से छुटकारा पाया हुआ 
` अज्ञान शारीरिक मैल के सदृश पुनः हो जाता है इसी- 
लिये दुख से दुख की निवृत्ति के अनन्तर फिर दुख 
सम्भव हैं अतः कर्मजन्य अज्ञान की निवृत्ति हो जाती 
है परन्तु सदैव काल के नहीं 
सं०--काम्य कमें मोक्षोपाय नहीं तो निष्कास कमा से होगी । 
काम्येऽक्ाम्येऽपि साध्यत्वादिशेषात्‌। <५ 
धृट क्र८-(कार से) काम्यं वसा से (ऋकाम्यपि) निष्कास कर्मों में 
भी ( साध्यत्वा विशेषात ) अज्ञान दूर हाने के कारण । 


ह के मथमडध्याच छ 


भा०--(काम्ये) काव्ये कर्मों में अर्थात्‌ फल चाहने वाले अदृष्टो 
में जिस, प्रकार मुक्ति नहीं मिलती उसी प्रकार निष्काम 
कर्मो से भी नहीं हो सकती क्योंकि अज्ञान, “निवृत्ति 
दोनों साधनों में समान हे अर्थात निष्काम कर्म 
अज्ञान निवृत्ति को करता है ओर अनावृत्ति रूपमुक्ति 
साधन में ब्रह्म का बारम्बार चिन्तवन नहीं करना 
होता अथोन्‌ स्वतः ब्रह्मानन्द का प्रकाश होता है यह 
अवस्था ज्ञान ओर कम के संचय से मिलती है केवल 
कमे से नहीं । 
सं० -कमे से अज्ञान दूर हाता हे | | 
निजमुङ्गस्य वन्धध्वसमात्रं पर नसमानत्वम्‌ ।८६।' 
ष० क्र:-1निज सुक्तस्य) ज्ञान से मुक्त पुरुष के (वन्धध्वंसमात्रं) 
वन्धन का नाश होना (परं) मोक्ष नहीं होती किन्तु 
(समानत्व) ब्म के समान हो जाना मोच है । 
मा०-ज्ञान से पुरुप को मोच मिलती है न कि केवल बन्धन के 
नारा होने से। मुक्त होने पर पुरुष (जीव) ब्रह के 
भावों को प्राप्त कर लेता है अर्थात आनन्दोप भोग में 
समता हो जातो है । 
सं०-ज्ञान ओर कमे सधात से ही यदि मुक्ति हो तो प्रमाणोपदेश 
के झुक रूप असा का सिदध किस प्रकार होगी । | 


ठयारेकतरस्य वाप्यसन्निक्रटाथपरिरि 


ठाति; प्रमा 
तत्माथकृतम यत्‌ त्रिविध प्रमाणसा। ८७॥ 


४४ अथ सांख्य दशनम्‌ $ ११६ 


1° ऋ०- असभकष्टार्थ परिच्छित्ति: ) न जाने विषय का निर्णय 
करने को ( प्रमा ) सत्यज्ञान कहा जांता है बह (द्व्योः) 
डाळ आर पुरुष का ( एक तरस्य वा पि) किसी एक 
का धमं है ( तत्साधकतमंयतः ) उस यथार्थ ज्ञान का 
जा साधक हेतु है ( तत्‌ प्रमाणम्‌ ) बढ़ प्रमाण कहलाता 
है वह तीन प्रकार का है 

भा<--यथाथथ ज्ञान को प्रमा और जिसके द्वारा प्रमा को सिद्ध 
करते हैं बह प्रमाण कहलाता है । प्रमा का धर्म है कि 
जा पुरुष को पूर्वे ज्ञात न हो उसका निश्चय करा देना 
आर प्रमा को जिन निकटतम साधक कारण से प्रमा- 
खित कर वह प्रमाण है पौरषेय बोध प्रमा ही है ¦ 

सं०--आर भी तो प्रमाण हैं फिर तीन ही क्यों 


तत्सिद्वों सवेप्तिद्देनोधिक्यसिद्धि: 

१० ऋ८--(तत्सिद्धों) तीनों प्रमाणों की सिद्धि में ( सर्व सिद्ध ) 
सवे प्रमाण सध जाने से ( आधिक्य सिद्ध: ) अधिक 
प्रमाणों की सिद्धि ( न ) नहीं हैं । 

भा०--संव प्रमाण प्रत्यक्ष, अनुमान तथा शब्द द्वारा सिद्ध हो 
जाते हैं और इसलिये इनके ही भीतर हैं इसलिये 


प्रमाण तीन ही हैं शेष उन$ व्याख्यान रूप है 1६ 


क niin अ अका 


ति जाळा 


प्राचीन अर्थों में तीन प्रमाण मुख्य माने दे जैसे 1 
कँ यो० द० १1७ प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि ¦ (९) प्रत्यक्षं चानुमानं 
वे शास्त्र च विविधागमम्‌ इत्यादि मनुः १२४१०५ 1 | 


५० के अथ प्रथमोऽध्याय & 
सं5--प्रत्यक्ष किसे कहते हैं । 


पत्सम्बद्ध सत्तदाकासल्षखि विज्ञान तत्‌ प्रप्यच्षम्‌ ८६ 
प० क्र०--(यतू) जो (सम्बन्धं, सत्‌) इन्द्रिय तथा विषय सम्बन्ध 
द्वारा सिद्ध ( तदा कारोल्लेखि ) विषय के अनुसार 
आकार धारण करने वाला ( विज्ञानम्‌ ) ज्ञान होता 
है जिससे (तत्‌ प्रत्यक्षम्‌) वह प्रत्यक्ष प्रमाण 
कहलाता है। 
57> अन्तःकरण का प्रकाशक परिणाम वृत्ति कहलाती है वह 
जब चहुरादि इन्द्रियां द्वारा निकल कर घर पर 
विषयक कार्यों में उसके समानाकार परिणाम (अर्थात्‌ 
घट के दिशा काल और अवस्था) की रूप रेखा में 
सांमित हो जाती है वह वृत्ति प्रत्यक्ष प्रमाण वाली है । 
> -यांगी को तो विना इन्द्रिय सम्बन्ध के भी तीनों काल का | 
ज्ञान हो जाता है तो यह लक्षण सर्वत्र लागू नहीं 
हो सकता । | 
यांगिनामबाह्यम्रत्यक्षतान्नदोषः ॥६०/ 
४० ० यागिनाम्‌ ) योगियों क तीनों काल का (अवाह 
सत्यच त्वात्‌ ) वाह्य प्रत्यक्ष (न) नहीं होता अतः 
(दोपः) दोष नहीं ! 
भा०-योगी को समीप दूर तथा भूत भविष्य के पदार्थो के ज्ञान 
में योगजन्य सामर्थ्य से प्रत्यक्ष होना संभव है यह्‌ 


जम a Pa कीन विषय Rea सम्चर क हांबे २५ 
आवारर नही कि इन्द्रय परतेतषय-तृत्ति सन्वन्ध हांबे ही । 


के अथ सांख्य दर्शनम्‌ ह ४ 
[5 “इससे अर हेतु भी है j 


लीनवस्तू र्वाः पशयसम्वन्धाट्टपऽ्डोषः ॥६१॥ 


प८ क८-- 
(वा) अथवा ( लॉनबस्तुलव्धातिशय सस्वन्धातू ) 
अतीत अनागत पदार्थों में अलं किक सम्बन्ध के कारण 
अदापः) दोष नहीं | है 


= च 


भा०---योगियों से याथ वल अधिकता से दिव्य शक्ति का 
भाडुमाव ही जाता है जिस से प्रत्यक्ष होता है भाव 
यह है कि योग द्वारा दिव्य-शक्ति-सम्पन्न योगी के 
इन्ट्रया का विषय के साथ याग हकर अऱ्यक्ष होता हे 
अत: प्रत्यक्ष लक्षण में दोष नहीं आता 
° चह प्रत्यक्ष लक्षण इश्वर में कैसे लागू होगा क्योंकि चहाँ 
इन्द्रियादि नहीं हैं 


प० क०-(इश्वरासिद्धः) इश्वर में यह दाप सिद्ध नहीं 

"प०-जा लक्षण किया गया है वह जन्य प्रत्यक्ष का है अर्थान्‌ 
अ पूव न हकर फिर हो परन्तु इश्वर में ऐसा कोई 
ज्ञान नहीं जान हो कर हो क्योंकि वह नित्य ज्ञान 
वाला है अतः प्रत्यक्ष की ईश्वर में असिद्धि नहीं 

सं०--वह इश्वर कैसे है जव इतनी विलडराता है । क्यॉकि--- 


मक्तवदयोरस्यतराधयानाचण LR ve 


५२ & अथ प्रथमोऽध्याय ॐ 


प० ऋ०-(सुक्तबद्वयोः) सुक्तवद्ध, दोनो! ( अन्य तराभावात्‌ ) 
किसी भी अकार का न होने से (तत्सिद्धिः) इश्वर की 
सिद्धि (न) नहीं होती । 

भा०--सुक्तावस्था का इश्वर है तो सृष्टि के रागदोषादि योग 
लक्षण पाये जाने से सृष्टिकर्ता न होगा । यदि वद्ध 
माना ता इंश-शास ने अथात्‌ स्वामित्त भाव न बनेगा 
अतः दानों रीति से इश्वर की सिद्धि नहीं बनती | 

सं०--शंका की समाधि इस प्रकार होती है-- 


उभयथाप्यसव्करत्वस्‌ ॥९४॥ 
प० ऋऽ -(उभय था) दोनों भांति (अपि) भी ( असत्करत्ब्रम्‌ ) 
कथन असत्य है । 
भा?--यह कथन किया ही नहीं जा सकता क्योंकि ईश्वर सव- 
` शक्तिमान और सर्वथा स्वतंत्र है तो फिर उसका ज्ञान 
मनुष्य के समान इन्द्रियों के आश्रित नहीं क्योंकि 
से०--किसी अकार ठीक नहीं क्योंकि 


मुक्तात्मनः ध्रशासा पासामिइस्य वा ॥९५॥ 


प० ऋ८~(मुक्तात्मनः) मुक्त सुभाव परमात्मा का यश सुना जाता 
है (वा) तथा (सिद्धस्य) सृष्टि रचना करने बाले की 
(उपासा) उपासना भी पाई जाती है । इसलिये उक्त 
दोष नहीं आता । | 


कै अथ सांख्य दर्शनम्‌ & $ 


BR 


क केक कळ अर. 


*ा८- सब दुक्खो से रहित होने से परमात्मा को मुक्त कहा गया 
« इसलिये मुक्त पक्ष में कोई दोय नेही आता ओर कर्त्ता- 
पने में इसलिये दोष नहीं आता कि सृष्टि रचने से 
बन्धन में नहीं आता किन्तु स्वेच्छा से सष्टिकर्ता है ! 
सं८--जो इश्वर को निरवयव मानते हैं वहां भी सृष्टि रचना का 
करने वाला इश्वर नहीं । 


तत्सन्निधानादधिष्ठाठ्‌लं मणिवत्‌ ॥९६॥ 

२८ ८-( तत्सन्निधानात्‌ ) प्रकृति के बास होने से ( सणिवत्‌ ) 
मणि के सदृश ( अधिष्ठादृत्वं ) ईश्वर में जगत रचना 
को सामर्थ्य है | 

भा<--जैसे चुम्वक से लोहा क्रिर 1 रील हा जावा है इसी भांति 
ईश्वर के सामीप्य से जगत रचनात्मक शक्ति प्रकृति सें 
आती है अर्थात्‌ चेतन की प्रेरणा से जड़ प्रकृति 
स्याशील होती है न कि वह स्वयं कुछ कर सके । यह 
प्रकृति इश्वर का साक्षात्‌ सम्वन्ध ही समीपता है जो 
सभ्बन्ध संयोग तथा समवायरूप नहीं किन्तु स्व- 
स्डामिभाव सम्बन्ध से है और अनादि है स्व प्रति 
ओर इश्वर स्वामी है अत: निरवयवत्व भी सृष्टि- 
रचना में बाधक नहीं । 

सं:--ईश्वर की भाँति जीव भी अधिष्ठा मान ले तो क्या दोष । 


विशेषकार्येष्वपि जोवानाम ॥९७॥ 


ला 
श्छ ६8 अथ प्रथसोऽध्याय छे 


प० ऋ०-( विशेष कायेषु ) विशेष कार्यो में ( जीवानाम्‌ ) जीव 
( अपि ) भी ( अधिटाता ) है । 

सा०--इर्वर नित्य एवं चेतन है अतः कुछ विशेष कायं जैसे 
शारीर इन्द्रियादि का अधिष्ठादृत्व जीवों को है अवश्य 
परन्तु अल्पज्ञ होने से जीव प्रकृति के अधिष्ठाता नहीं 

बन सकते | 


Se 


सं --वेदोत्पत्ति क्या ईश्वर से हुई है । 


शिद्धरूपदोद्रत्याक्याथॉप देशः ॥९८॥ 


पऽ ० 


HN 40. 


( सिद्धि रूपबोद्धृत्वात्‌ ) सर्वे शक्तिमान सर्वज्ञ ईश्वर 
से ( दाश्दायोपदेश: ) बेदोपदेश होता है। 
भा7-सईशक्तिमान एवं सर्वज्ञ होने से ईश्वर सृष्टिकर्ता है इसो 
मोति अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा ऋषियों 
द्वारा वेदों का भी उपदेशक है अर्थात्‌ बह नित्य मक्त 
स्वरूप होने से देद वाच्यो के अर्थ को बदलाने वाल 

हू उसमें ही इश्वर का स्वरूप वर्णन किया है अन्यथा 
यह सब्र कुछ हो सकना कदापि संभव न था | 


he प 


का हो अधिष्ठाउत्व हे तो जड़ अन्तःकरण सें 
अधिष्ठापन कैसे बन सकता है । 


न्तःकरणत्य तदज्ज्वलितत्वाह्ञाहवदधि- 
प्टादत्वघ॥९९। 


& अथ सांख्य दर्शनम्‌ छु ५% 


प: क०¬( तदुज्ज्वज्ञवित्वात्‌ ) पुरुर सामीप्यता से ( अन्त 
रणस्य ) अन्तःकरण को ( लवत्‌ ) लद क समान 
( अविष्टाएन्वम्‌ ) अधिण्ठाना पन है | 
मात आन क समीप होने से जैसे लोहे में दाहक शक्ति आनी 
है उसी प्रकार जीव की समीपता से जड अन्तःकरण 
में आवेव्डात होता है अर्थात इसरे की सत्ता से जड़ 
म॑ अधिएाता पन है स्वयं नहीं 


स<--अब अनुमान प्रमाण का विवेचन आवश्यक हो गया 
क्योंकि:--- 


प्रतिवन्थहशः प्रतिबद्धज्ञानमनुमानम्‌ 1१०० 
प० क्०-(म्रतिवन्धडश:) अव्यभिचारी हेतुक ज्ञान वाले को जो 
( अतिवद्ध ज्ञानम्‌ ) सातय का ज्ञान होता है बह 
( अनुमानम्‌ ) अनुमान कहलाता है 


स०-जिसमें अर्थ जानने में रुकावट न दो, और किसी से 
अविकार न पाई हुई सामान्यरूप से विषय बाली 
चित्त का जा शात उसका नाम अनसान प्रमाणा है 
आर इस से अनुमान होने वाले को ज्ञान कहते हैं 
सं०--शबन्द प्रमाण किस प्रकार है 


he 


प० क०-(आोषदेशः) सत्य . पुरुषों के उपदेश (शाब्दः) शब्द्‌ 
प्रमाण हैं | | 
भा०--वाक्य के अर्थ--ज्ञानरूप जो पौरुषेय बोध अ थात्‌ ज्ञान 


५६ & अथ प्रथमोऽध्याव & 


है उस अर्थ को विषय करने वालो चित्तवृत्ति शब्द 
प्रमाण होती हैं । 
--प्रमाणोपदेश का फलादेश कहते हैं । 


उभयसिद्विः प्रमाणात तदुपदेशः ॥१०२। 

पञ क्र-4उमयसिद्धिः) प्रकृति पुरुष की सिद्धि ( प्रमाणात्‌ ) 
प्रमाण होने से (तदुपदेशः) प्रमाणां का उपदेश है । 

भा>-पुरुष शब्द से सांज्ववादी जीव और इश्वर दोनों को 
ग्रहण करते हैं अतएव जोव इःवर, ओर प्रकृति तीनों 
की सिद्धि प्रमाणो द्वारा को जाती है अतः प्रमाणो का 
उपदेश है । 

स०-क्या सब प्रमाणो से उनकी सिद्धि सुलभ है । 


पामान्यतादष्टाइभयसिडिः ५१०३॥ 

प° क०(सीमान्यतोद्टात्‌ ) सामान्यतो दृट अनुमान द्वारा 
(उभयसिद्धिः) प्रकृति पुरुष दोनों सिद्ध होते हैं । 

“कारण से कार्य का अनुमान कर लेना पूर्ववत्‌ । ओर 

कार्य से कारण का अनुमान शेषवत्‌ । तथा सामान्य 

भाति एक जाति विषय के व्याप्ति ज्ञान से भिन्न जाति 

विषय का अनुमान होना सामान्य तो दृष्ट है । इसी 

अनुमान द्वारा रूप ज्ञानादि क्रिया से आंख आदि 

इन्द्रियों का अनुमान होता है इसी प्रकार जीव ईश्वर 

आर प्रकृति इनकी भी सिद्धि है । | 


छै अथ सांख्य दर्शनम्‌ छ र 


सं०-प्रमाणो से उत्पन्न पौरुषेय वोध-बुद्धि बृत्ति रूप होने से 

पुरुष निछ नहीं होता । 
चिदवसानो भोगः "१०३१ 

१० क०-(ोयः) भोग (चिदवसान:) पुरुषनिष्ट होता है । 

भा०--भल्ले बुरे विषय के अनुभव को भोग कहते हैं यह पुरुप- 
निष्ट अर्थात्‌ उसका अन्त पुरुप में होने से होता है । 
यद्य.प विषयों की बुद्धि ही अनुभव में लाती है परन्तु 
उस विषय अनुभव का अन्त बुद्धि में नहीं होता वह्‌ 
जड़ होने से भोगने वाली नहों किन्तु चेतन ही भोक्ता 
है अतः समानाकार बुद्धि वृत्ति परत्व भोग पुरुष से 
ही होता है। 


सं०--अकत्ती पुरुष में फलदायक भोग नहीं मानना चाहिये । 


अकटुरपिफलोपभागोऽन्नाद्यवत्‌ ॥१०५॥ 
प० %०-(अकतु : अपि) अकर्ता को भी (फलोप भोग) फल 
| भोग होता है ( अन्नाद्यवत्‌ ) अन्नादि की भांति । 
भा०--वुद्धि का स्वामी पुरुष यद्यपि वृत्ति ज्ञान कर्ता नहीं तब 
भी उसमें बुद्धि कृत वृत्ति ज्ञान रूप फल का भोग 
सम्भव है जैसे रसोइये का परिपाक कृत्य भोग स्वामी 
के लिये होता है और इस भांति भोगावसान पुरुष 
में होता है । 
सं०--परन्तु फल तो करता को होना चाहिये फिर अकर्ता कैसे 1 


छ प्रथमभ्ध्याय & 


क 
हि 


अविवेकादातत्सिडठः कत्तः फलावगमः ४१०६ 
» क्र०-( अविवेकात्‌ ) अविषेक द्वारा ( तत्सिद्ध : » कत्त 
होने से (कत्त:) कर्ता को (वा) ही (फलावगमः) फल 


प्राप्ति होती है। 
1०--जो कत्ती होता है वही भोक्ता होता है इसी भांति जीव 


भी स्वामी सम्बन्ध से बुद्धि का प्रेरक तथा बुद्धि कुत 
कर्मे का भोक्ता होता है परन्तु असंग होने से पुरुष 
स्वरूप से प्राकृत कर्मों का कत्ता नहीं बुद्धि ही कर्ता है। 

/०--यदि पुरुष स्वरूप से भोक्ता मान लिया जावे तो मोक्ष सिद्ध 
नहीं हो सकती 


नोभयं च तत्वार्याने १०७" 

८ ऋ०-(तत्त्वाख्याने) विवेक होने पर ( उभयं, च ) कत्ती और 
भोक्तापन ( न ) नहीं रहते । 

॥८--प्रकृति पुरुष के स्वरूप साक्षात, हा जान पर बुध के 
सम्बन्ध द्वारा पुरुष के स्वरूप में प्रतीत होने वाले 
प्राकृत गुणों का कत्तापन और भोक्ता नहीं रह जाता 
अर्थात प्राकृत गुणों का कत्ता ओर भोक्तापन बुद्धि 
उपराग युक्त पुरुप में है न कि केवल पुरुष में एवं 
विवेक के अनन्तर दोनों की निवृत्ति होने से पुरुष मुक्त 
हो जाता है । 

प०--जो प्रत्यक्ष प्रतीत न हो उसका अस्तित्व नहीं माना जाता 
अतः अनमान से प्रकृति पुरुष की सिद्धि कैसी । 


ध CE} ऱ्य ४ वा नमू 
& अथ स्त्य दशनम्‌ झै +६. 


पः क्र--- अति ) अत दुर आदि दोष (अपि) भी 


'{ इन्त्रियस्य ) इनिद्रियों के £ हानो८ दायाभ्वाम्‌ ) साशा 
एवं कजग लागू होने से (विषयः) पदार्थ (अविपवः) 
प्रत्यक्ष का विषय नहीं होता 

भा[+--जो प्रत्यक्ष विषय न हो बह स्वरूप से भी न हो यह नियम 
नहीं । वस्तु प्रत्यक्ष में कई कारण हैं अति दूर तथा 
अति सस,प होना अशवा अन्य रोगादि दांप प्बं दो 
पदार्थों में को आवरण अथवा बस्तु व्यववानं होना, 
मनादि का अनवस्थित अथवा पदार्थ का स्वसदृश 
पदाथ में मित्ञ जाना प्रतीत का वाबक होता है अत 
प्रत्यक्ष प्रतीत यदि पुरुष प्राति के नहीं तो घुरुष का 
अभाव नहीं माना जावेगा किन्तु अनमान सिद्धि 
रहेगा । 

सं०--प्रकृति अथवा पुरुष में प्रत्यक्ष के बाधक केन कोन से 
कारण हैं | 


1दाम्याएइनुपलब्धि:ः ॥ १०९ ॥ 
वः क्र>-( सोचम्यात्‌ ) सूदइम होने से ( तदनपलडित्रः ) मक्त 
पुरुष की प्रत्यक्ष प्रतीत नहीं होनी 


६० छे प्रथमोऽध्याय छे 


भा०--अति सूच्म होने से प्रकृति और पुरुष की प्रतीत रूप 
अत्यक्षता नहीं होती अर्थात्‌ यह दोनों पदार्थ इन्द्रियों 
के विषय नहीं सार यह है कि सूच्मता के क!रण पुरुष 
प्रकृति प्रत्यक्ष नहीं । 

सं०--यदि अप्रतीत अभाव से मानलें तो क्या दोष होगा | 
काय्यदर्शनाततदपलब्येः ॥११०० 

प० क्<-( कारये दर्शनात्‌ ) कार्य दर्शन से ( तदुपलब्धेः) प्रकृति 
पुरुष दोनों प्रतीत होते हैं । 

भा०--यद्यपि पुरुष प्रकृति सुदम होने से अग्रतीत के कारण है 
परन्तु उनके सृष्टिरूप काये को देखने से प्रकृति पुरुष 
की अनुमान द्वारा सिद्धि होती है अत: अभाव तो मान 
ही नहीं सकते । 1 

सं०--प्रकृति का स्वरुप क्या है | 

वादिविर्श पत्तेस्तदसिद्धि रिति चेत्‌ ' १११) 

१० क वादि विप्रति पत्त :) वादियों के विर घ के कारण 
( तद्‌ सिद्धिः, इति ) प्रकृति को सिद्धि (चेत) नहीं . 
होती । 

भ1०--इस जगत कारण वाद में विवादियों के अनेक मत हैवोद्ध 
शून्यवादी है नवीन बेदान्ती अझ को वैशेषिकक)र 
केवल परमाणुओं को जगदेखा दान कारण मानते हैं 
इस परस्पर विरोध युक्त कथन से प्रकृति की सिद्धि 
नहीं हो सकती। | | : 


४ अथ सांख्य दशेनम्‌ के ६१ 
सं:--यह सन्देह बना ही रहता है । इसलिये- 


तथाप्येकतरहृ ध्वा ऽन्यतरमि ्वनोपलापः । ११२ 

प० क्र तथा अपि ) वादियों के विरोध करने पर भी (एक तर 
दृष्टया ) कार्य के आलोचन से ( अन्य तर सिद्धो: ) 
कारण अनुमान का ( अपलायः न ) वाधक नहीं । 

भा०-यद्यपि सृष्टि के कारण वाद में विवादियों के अनेक विरोध 
पाये हैं कि जगत का उपादान कारण क्या है 
तब भी सृष्टि रूप कार्य के देखने से नित्य कारण का 
अनुमान हो जाता है अतः प्रकृति जगत का उपादान 
कारण ही है । शुन्य से तो तब जगत्‌ उत्पत्ति सम्भव 
हो कि यदि जगत शून्य रूप होता । ब्रह्म से जगत 
जन्यता उसमें विकार उत्पन्न करता है इसलिये 
वैरोषिककार परमाणुओं को जगत का कर्ता मानते हैं 
बही प्रकृति हे केबल नाम भेद हैं न कि सिद्धान्त 
भेद है । 

सं>--प्रक्कति दे कारणत्व में और भी कहते हैं । 


त्रिविधवि राधापत्तेश्र १११३ 


(च) ओर त्रिविध विरोधापत्तः) तीन गकार के विराध 
की आपत्ति से प्रक्ञांत का वाध नहीं है 

भ०--तीन प्रकार के विरोध यह हैं. (१) यदि प्रकृति को जगत्‌ 

का उपादान कारण न माना जाय जो श्रूति स्थति 


न 
ई 


नि 
ष 


कै प्रथमोऽध्याय 5४ 


विरोध आता है और न्याय विरुद्ध इस प्रकार होता 
हैं कि संसार भें नियम देखा जाता है कि हपादान 
कारण के समान ही कार्य में गुण आते हैं यह जगत 
त्रिगुणात्मक है उस दशा में त्रिगुणात्मि का प्रकृति हो 
इसका उपादान कारण हो सकती हे अन्य नहीं याद 
. नमानोतो न्याय विरुद्ध होता है । 

२० ¬ उत्पत्ति से पूर्व जगत असत्‌ रूप था अतः सतूरूप प्रक्र 

कारण नहीं हो सकती | 


सुसादा नृशुङ्गवत १११४. = 

१° क०--असदुत्पाद: । असत की उत्पत्ति न । नहीं होतीं ; पशु 
वेत्‌ मनुष्य के सींग समान | 

भा०-- असत कार्ये ( जगत ) की उत्पत्ति नहीं हो सकती क्योकि 
अपने कार्य में सत्ता होने से व्यापार से उसको 
उत्पत्ति होती है अत: कार्य सदूप ही होता है और 
अपने कारण के व्यापार से प्रकट होता. है | 

सं+--असत्काये की उत्पत्ति नहीं होती । हेतु यह है । 


उपादाननियमात्‌ | १ ५॥ 
१0 ८-्पादान नियमात्‌ | उपादान (कारण) की व्यवस्था से 
असत्यकाय उत्पन्न नहीं होता | 
"महः सत्‌ कारण से सत्‌ कार्य उन्न हो वह उपादान 
सिए व्यवस्था या नियम कहलेतता हे मिट्टी से घट 


डौ 


& अथ सांख्य दर्शनम्‌ & ६३ 


आर तन्तु ( डोरों ) से पट ( वस्त्र ) वन सकेगा न कि 

» भट्टा से पट आर पट से घट बैन सकता है। अव यादि 
काय असत्‌ होता तो कुम्हार की तन्तुं में और 
चन्ठुवाय का हा घट सें रूचि होनी चाहिये थी क्‍योंकि 
उत्पात स पूव दाने ही असद्रप थे परन्तु एक नियम 
वश भिन्न २ प्रवृत्ति देखे जाने से कार्य असद्रप नहीं 
किन्तु सत्‌ रूप ही है 

सं०--काथसत्‌ है इसमें एक यह हेतु सी है 


सवत्र सवदा सवाशाशराए।।११६॥ 
5° क०-सवंदा । सवकाल में । सर्वत्र । प्रत्येक कारण से ! सर्वा 
सन्भवात्‌ । प्रत्यक काये की उत्पत्ति होडा संभव नहीं 
अतः इसलिये भी | 
भ्ग०--याद कार्य असत्‌ हो जावे तो कारण मात्र से कार्य की 
उत्यात्त हानो चाहिये । असत्कार्यवाद में उत्पत्ति से 
पूवे कारण मात्र सें प्रत्येक कार्य की असत्रूपता से 


संमानता मानी गई है परन्तु ऐसा नहीं होने से अस- 
त्कार वाद तिरस्कार के योग्य हे 
सं०--इसमें ओर भी हेतु हैं 


तर्य राक्यकरणात ॥११७ 


प० क्र०---शक्तस्य । शक्ति युक्त कारण से। शक्य करणात | 
कायं को उत्पत्ति देखी जाने से कार्य असत नहीं । 
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भा०-- शक्ति कार्य की अनागत अवस्था कही जाती हैं और शक्ति 
जिसके आश्रित होती है वह शाक्य कहलाता है ।, जिसर 
कारण में जिस जिस कार्य की उद्धृत शक्ति होती है 
उसीसे वह उत्पन्न होता है दूसरे से नहीं । अर्थात्‌ भाव 
रूप कारण अभाव रूप कार्य उत्पन्न नहीं कर सकता । 
अतः कायं असत नहीं हो सकता । 

सं०--ओर भी हेतु इसमें हैं । 


कारणभावाञ्च "११८ 

प० क्र०--च । और । कारण भावात्‌ । कारण के भाव रूप होने 
से कार्य रूप असत्‌ नहीं हो सकता । 

भा०--जैसे मिट्टी से उद्भूत घटादि कार्य मृत्तिकामय होने से 
और तन्तु (डोरों) से उत्पन्न वत्त्र रूप कार्य भावात्मक 
होता है अतः असत्‌ अभावात्मक नहीं । अतः कार्य 
असत नहीं । 

सं०--भाव रूप काय की उत्पत्ति में दोष यह है । 

न भावे भावयोगश्चेत्‌ ॥११९। 

१० क०--भावे | भाव रूप कारण में। भावयोगः । भाव रूप 
काय का सम्बन्ध होता है। चेत्‌ । यदि ऐसा मानो 
तो (न )नहीं। 

भा?--यदि कारण के कमं से पूर्व कार्य को भाव रूप माना जाय 
तो जो कार्य “अमी नहीं हुआ” और “अब जो हुआ” 
इस काय मात्र को उत्पत्ति तथा अनत्पत्ति व्यवस्था न 


छै छथ सांख्य दर्शेनम्‌ के ६४ 


रहंगी । भाव यह है कि विद्यमान वस्तु को उत्पत्ति 
ओर अनुत्पत्ति दोनों का ऊपज ज्ञ कन सकेगा । 


क 
क 


२०--यदि ऐसा कहा जावे तो । 


ना भिद्य कि दिवन्धनौव्यवहाराव्यवहारी “१२० 
प० क्र८--अभि व्यक्ति निवन्थनो । उत्पन्न होने के निमित्त से। 
व्यवहारा व्यवहारो ! आविर्भाव का व्यवद्दार तथा 
अव्यवहार है अतः दोप ( न ) नहीं । 
भा०--अभिव्यक्ति अथवा अविर्भाव काये की 
को कहते हैं यह्‌ कार्य का आविभाद ही उत्पत्ति तथा 


अ आकि ना 


हः eee rT 
x < 


नेदसानादस्: 


अनुत्पत्ति का निसित्त हे इसलिये दोनों अवस्थाओं 
में कार्य भाव रूप होता है अतः भाव रूप कार्य की 
उत्पत्ति में दोष नहीं । कारण कि व्यापार से पूर्व कार्य 
की वनमानावल्था नहीं होती किन्तु अनागतावस्था 
होतो है । 

सं०--स्वरूप से कार्यं अनादि मान लेवे तो प्रकृति के सहश 
उसका सी नाश न होगा । 


नाशः कारण लयः "१२९ 
घ० क०--( कारण लयः ) कारण में कार्य का लीन हाना । 
| ( नाशः ) उसका नाश माना जाता है ! 
भा०--कार्ये नाश का अर्थ यह है कि निमित्त कारण से अतीता- 
वस्था को प्राप्त कायं अपने कारण में अभेद सम्बन्ध 
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से विद्यमान इहा आवे अथवा कार्य नाश या काये 
लीनता कारण में मय हुये काये के अदशेन को कहते 
हैं अतः कार्ये का नाश ध्वंश रूप नहीं अन्पत्र जो 
ध्वंशाभाव माना गया है वह कारण के असत्‌ रूप भांव 
से नहीं किन्तु कारण में लय होने के प्रयोजन से है अतः 
कार्य का नाश नहीं होता किन्तु अपने कारण में लय 


हो जाता है । 
र ऋआविाव i ह + ~ क Ene ४ 
सं०- आविभाव से आविभाव की उत्पांत मानने से तो अन- 
वस्था दोष होता है । 


पारम्प्तेऽन्वेषणा बीजाइकुरवत्र ।१२२। 

पऽ ऋ>-अन्वेषणः ¦ सत्कार्यं के आविर्माव को । पारम्पयेतः । 
परम्परा से। वोजांकुरवत्‌। वीज ओर अंकुर के 
समान है । 

भा+--जैसे वीज से अंकुर और अंकुर से वीज होता है और यह 
अनन्त परम्परा है अतः उसमें फिर २ लोट कर बही 
होनें बाली अनवस्था नामक आपत्ति का आरोप नहीँ 
आ सकता । इसी भांति कार्ये के आजिभाव प्रवाह 
में भी अनवस्था नहीं क्योंकि कारण व्यापार से 
अनागत अवस्था वाले कार्ये का केवल आविर्भाव है 
न कि उत्पत्ति अतः बीजांकुर न्याय से अनवस्था 
रहित है । | 

सं०--इसमें ओर भी हेतु है । 


ी रः 
घट ७ कृ terre Fg पणयात | 
के अथ साख्य इरन न्यू ध धऽ 


उद्यत्तिवद्वादिष: ।१२३॥ 

प० ऋ०-वा । अथवा । उत्पत्तिवत्‌ । उत्पत्ति के सदर ¦ अदोषः । 
अनवस्था दोप नहीं आता । 

सा>--जिस भांति असत्कार्यबाइ में अनवस्था की आशंका से 
कायोत्पत्ति को कार्योत्यत्ति रूप माना है इसी भांति 
सत्कार्यवाद में कार्य आविर्भाव क आविर्भाव भी कार्य 
आविर्भाव रूप है भिन्न नहीं । अतः कार्य की उत्पत्ति 
की उत्पत्ति को कार्य के आविर्भाव रूर मानने सें 
अनवस्था दोष नहीं आता । 

सं८--मडदादिको के साधम्म क्या हैं कहते हैं 


हेतुमदनिसमव्यापि सा केयमने: ग 
लिङ्गम्‌ ॥१२४! 


प० क०-देतुमत । कारण से उद्भून्‌ । लिंगम्‌ । महतत्व से पंचमूत 

परयेन्त कार्य । अनित्यम्‌ । नाशवान । अव्यापि । एक 

देशी । सक्रिय । क्रिया वाज्ञा। अनेकम्‌ । बहुत 

आश्रितं । अपने अञ्यवों के आश्रित रहने बाला है | 
भा०-कार्ये मात्र कारण उत्पत्ति आदि धर्मा वाला होने से जो 
उस २ घर्म दाले हैँ उनकी परस्पर समानता है क्योंकि 
वह कारण से उत्पन्न होने बाले, नाशवान, एक देशी 
क्रियाशील ओर बहुत प्रकार के अण्ने अवयवो के 
सहारे हैं । 


माश्रिते 
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सं०--प्रकृतिरूप कारण मइ्तत्वादि कार्यो से भिन्न होता है अतः 
साधम्म की असिद्धि है। 


आऽ्ञस्याद भेदतो वा गण सामान्यादस्त 
त्सिद्धिः प्रधानव्यपदेशाद्ठा ॥१२५॥ 


प० ऋ०-आज्जस्यात्‌ । कार्य के अन्वय व्यतिरेक से। वा 
अथवा गुण सामान्यादेः। सुख दुःखादि धमा के। 
अभेदतः। अभेद से व। ओर प्रधान व्यपदेशात्‌ । 
प्रधान शब्द के प्रयोग से । तत्सिद्धिः प्रकृति रूप कारण 
की सिद्धि मांनी जाती है। 
मा०-कारश के होने से कार्य का होना अन्वय कहलाता है और 
कारण के न होने से कार्य के न होने को व्यतिरेक 
` कहा गया है ओर दोनों का नाम आजस्य है ओर 
समानता का नाम गुण सामान्य है। भाव यह है किं 
कारण के विना कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता । अतएव 
प्रकृति को मह्तत्वादि कार्यो का कारण मानना ही 
ठीक है जो अन्वय व्यतिरेक हेनुक सिद्धि में प्रमाण है। 
सं०- कार्य कारण का साधम्यं कहते है | 
त्रिगुणचेतनत्वादि इयाः ॥१२६॥ 
प० क०--डूयो: । कार्य कारण दोनों का । त्रिगुणाचेतनत्बादि । 
त्रिगुण और अचेतनत्वादि समान है। | 
भा०--व्यक्त कार्ये का नाम हे ओर कारण का नाम अव्यक्त हैं 
सत्वादि तीनों गुणों बाला होना, चेतन से भिन्न, 


क अथ सांख्य दशनम्‌ ह ह ह 


मिलकर कार्य को करना, राह्म रूप होना, प्रत्येक पुरुष 
» फे लिये भोग जुटाना, समार अथवा असमान परि- 
णास वाला होना यह सव कायं कारण में समान होने 
से दोनों की समानता है । 
सं०--यह सत्वादि गुणों का परस्पर साधस्ण देधस्णे मान लिया 
जावे तो फिर त्रित्व संख्या की सिद्धि न होगी । 


प्रीतिविषादावे (णार पर्योन्यवैधरम्यंस । १२७ 
पष क०--प्रोत्य प्रोति विषादार्थ : । प्रीति, अप्रोति, विपादादि, 
धर्म के भेद से । गुणानाम्‌ । सत्त्वादि गुणों का! 
अन्योऽन्यं । परस्पर वैधर्म्यं । असमानता है । 
भा०--अतिकूल धर्म को दैघ्यं कहते हैं इसमें प्रीति, अप्रीति 
विषाद घने भेद से सत्वादि गुणों की प्रतिकूलता है 
अर्थात्‌ हषे लाघवता, मिलन, सुख, दमा, संतोष आदि 
सत्व गुण हैं । इसके विपरीत इया ष निन्दादि रजो- 
गुण और शोक मोह भय आदि तमोरुण है इस भाँति 
वैधम्णे से गुणों की त्रित्व संख्या अवाधित रहतो है । 
सं०--गुणों के साध्यम ओर वैधम्मे कया है । 


es Se आय अब 
लघवादवमः साधम्य नञ्वण्वणुदावाव्‌ १२८ 
प८ कऋ०-शुणानाम्‌ । सत्वादि गुण का । लघ्वादि लगु- 
तादि धर्मों से ( साधर्म्यं) समान घन (च ) ओर 


( वैधर्म्य ) वेंधम्ये होता है । 
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भा०-सत्व गुण में लघुता तथा प्रकाश धर्म है। रजोगुण में 
चलन ( क्रान्ति ) क्रिया है इसी प्रकार शुरुता (भारी- 
पन) और आवरण स्वभाव वाला है बह तमोगुण है । 
तीनों गुणों का वैधर्म्यं ओर पुरुष के लिये मोक्ष भोगादि 
जुटाना और एक दूसरे से दब जाना सांधर्म्य 
कहलाता है । 
सं०-महतत्वादिकों का हेतु सत्वादि साधम्यं नहीं होता अतः 
उनके काय रूप होने सें कोई प्रमाण नहीं 
उभयान्यत्वात्‌ कार्यं महदादेधेटादिवत्‌ । १३९ | 
प० क्र०-घटादिवत्‌ । घट की नाई'। महदादे: महतत्वादि। ` 
` उभयान्यत्वात्‌ । प्रकृति एवं पुरुष से भिन्न । (कार्यत्वं) ` 
कार्यता मिलने से । | 
भा०--महदादि पुरुष ओर प्रकृति से भिन्न हैं अतः बह कार्य 
हैं जैसा घड़ा मिट्टी से प्रथक्‌ नहीं क्योंकि घट कहने से 
मस्ति का वोध एवं मत्ति का कहने से घट का बोध 
नहीं होता इसी भाँति प्रकृति और पुरुष कहने से 
महतत्वादि का ज्ञान नहीं होता। अर्थात्‌ भोग्य तथा 
विनाशी पदाथ काय रूप होने से प्रकृति तथा पुरुष से 
भिन्न होगा। 
सं०--इसमें और भी कारण हैं । 
परिणामात ॥१३०॥ 


प० ऋ०--परिणामात्‌ । परिछिन्न होने के कारण भी कार्य रूप हैं| 


६8 अथ सांख्य दशेनम्‌ के ७१ 

भा०-जेसे घट पट आदि पदार्थ एक देशीय परिच्छिन्न होने से 

कारये रूप है उसो भाँति महतत्वादि भी परिमाण वाले 
« होने से कार्य रूप है! 
र०- ओर भी हेतु है। 
समन्वयात्‌ ।१३१॥ 

प० क्रर--समन्वयात । प्रकृति के धर्मा को मड्दादे में साधम्यंता 
पाये जाने से बह कार्य रूप हैं । 

भा०--समन्वय वहाँ होता है कि जहाँ कारण के गुणों का कायं 
में समान रूपता से रहना पाया जावे ओर इस 
समन्वय रूप हेतु से महदादिकों की कार्यता प्रमाणित 
होती है । भाव यह है कि जिस वस्तु को देखो उसी के 
समान रूप कारण से उत्पन्न .होने वाले धम का बोध 
होने से समान रूप बाले कारण से उत्पत्ति माननी 
पड़ती है । 

स०--और भो हेतु हो सकते हैं । 

शक्तितश्चेति॥१३श। ` 

प० क्र---च । और ( शक्तितः इति ) सीमिति शक्ति बाले होने 
से महदादि कार्ये रूप ही है । 

भा०-कारण की अपेक्षा कार्या में एक परिमिति शक्ति पाई जाती 
है इसलिये घटाद बनाने में ग्रूत्त का प्रयोजन सिद्धि 
है अतः वह घट कार्य है ओर उसका मिट्टी से परि- 


> सिति झ््ये > 
नात सासय्य साह । 


७२ & अथ प्रथसोऽब्याय ॐ 
सं>-महदादिकों को कार्य रूप न मानने में हानि ही क्या है। 


तड़ाने अकृतिः पुरुषा वा ॥१३३॥ | 
ष० ऋ०--तद्भाने । महदादिक यदि कार्यरूप न माने जावे तो | 
प्रकृति: पुरुषः, वा । प्रकृति अथवा पुरुष रूप मानना 
ड्रेगा । 
भा०-यदि महदादि काय रूप न साने जावें तो बह अकाय रूप 
होने से प्रकृति या पुरुष माने जावेंगे परन्तु ऐसा ठीक 
नहीं क्यांकि महदादि नाशवान ओर प्रकृति पुरूष 
"विनाशी है। अतः महदादि काय रूप ही हैं । 
सं०--यदि सहदादि को प्रकृति पुरुष से भिन्न कार्या रूप न माना 
जावे तो क्या हानि है । 


तयारन्यत्वे तुच्छत्वम्‌ ॥१३४ | 

प: कऋ०—तयोः। प्रकृति पुरुष से । अन्यत्ये । भिन्न कार्य रूप न 
मानने से । तुच्छत्वम्‌ । महदादि तुच्छ माने जावेंगे । 
भा<---जो प्रकृति पुरुष से भिन्न एवं कार्य रूप भीं नहीं वह 
खरहे के सांग झे समान तुच्छ होगा परन्तु उनका तुच्छ 
मानना उपयुक्त नहीं क्योंकि उनकी सत्ता है अतएव 

काय रूप मानना ही ठीक है । 
महदादि कार्ये से प्रकृति रूप कारण का अरमान होता है । 


कायात करणाङुमान तत्साहत्यात 1१३५ 


« षष क्रप-तत्साह त्यातू । काय के सहभाव रूप नियम से | कायात! 


$ 
र 


के अथ सांख्य दर्शनम्‌ & ऽर्‌ 
सहतत्वादि कार्म दरारा | व्राताः । प्रकृतिरूप 
" ., उपादान कारण का अनुमान दोसा है ।, 
भा०-अहां पर कार्य होगा वहां पर हो कारण होगा इस कर्ज 
कारण की व्यापि को कार्य साहित्य कहते हैं अन 
मड्दाद कार्या के देखने से प्रकृति रूप कारण झो 
अनुमान द्वारा सिद्ध होती है 


म्ह शील ब 


सं०-- प्रकृति की अव्क्त रूपना का! छरे है | 


अव्यक्त तिशशाल्लिगान्‌ 
प० क०-त्रिगुशात्‌ । तीन गुण वाजे । लिङ्ग चिड पाय जाने 
से | अव्यक्त । प्रकृति अव्यक्त है । 
भा<--व्यक्त काय स्थूल आर प्रति आठयक्त सृच्म है क्योंकि 
महतत्व के काव सुखादि अनुभव में आते हैं एवं 
सूर्म होने से प्रकृति के कोई गुण सनभव गम्य नहीं 
हाते अन: प्रकृति अव्यक्त है | 
सं०--यार प्रकृति अव्यक्त हे तो उरददे के सींग के समान बह भी 


* 


तुच्छ ही होनी चाहिये | 
क (5 


ततदकायतस्तात्सदवनापलापः ॥१३७॥ 
प८ क्र-तत्कायत: | महदादिका से | ततसद्ध :। कारगाथान ~र 
सिद्ध होती है। अतः अपलापः । वाध न । या न्‌ । नहीं 
*--अक्काति यथापि अव्यक्त है पर तुच्छ नहीं क्योंकि महदादि 
कायं के दशल से ऐसा अनमान होता है | 


ड & आथ प्रथमोऽध्याय & 


सं०--प्रकृति का उपादान कारण होना सिद्ध है परम्तु उस से 
से निन्न॑ पुरुप'की तो सिद्धि नहीं पाई जाती | 


मामान्येन विवादाभावाद्धम वन्न साधनम्‌ ॥ १३८ 
प८ क्र०-धमवत्‌ । धर्संसदश। सामान्येन | सामान्य रीति से 
विवादाभावात्‌ ¦ पुरुष में विवादन होने से। साधनम्‌ | 
उसकी सिद्धि । न । आवश्यकता नहीं । 
भा०--जिस पदार्थ में साधारण रीति से कोई विवाद नहीं उठता 
तो उसके सिद्धि के साधन की अपेक्षा नहीं क्योंकि 
अहं प्रतीति के आश्रित सामान्य रूप है। अर्थात 
चेतन्यादि लक्षण से अनुमान करके उसकी सिद्धि 
मानती है । 
{विशेष रूप से उस पुरुप का कथन करके अब उसे देहादि 
से प्रथक्‌ प्रमाणित करते हैं । 


शरीरादिव्यत्तिरिक्तः पुमात ॥१३६॥ 


थ८ क्र--प्मान्‌ | पुरुष । शारीरादि व्यतिरिक्त । देहादि से 
भिन्न है.) 


भवह पुरुष प्रकृति से लेकर स्थूल भूतो तक सब से 
पृथक है । 


से---इस अतिजक्षा में हेतु भी है । 


॥ 
(४ 


६ अथ सांख्य दर्शनम्‌ & ड 
क र 
पता घाः १४० 


प० ऋ*--पंहत पदाथत्वात्‌ । प्रकृति आदि पदार्थों के लिये अतः 
पुरुष शरीर से अतिरिक्ति है। 

भा>--अहृति पदार्थो का संघात इस पुरुष की शैय्या के समान 

- है अर्थात्‌ जैसे खाट का होना सोने वाले के लिये है 

उसी प्रकार प्रकृति से लेकर जितने पदार्थ हैं पुरुष के 
उपभोग के लिये हैं अतः भोक्ता भोग्य से भिन्न ही होता 
है वही भोक्ता पुरुष है । 

सं०--इसमें ओर हेतु भी हैं । 


एदे विपययात्‌ ।१२१ 
प० क्र:--त्रिगुणाहि विपय्य यात्‌ । प्रकृति तथा उसके कावः उस 
से विरुद्ध होने से पुरुष प्रकृति से प्रथक है । 
भा०--सत्‌, रज, तम से जो जन्य सुख दुख मोह आदि दुख हैं 
उनके सर्वथा विरुद्ध नित्य शुद्ध स्वरूप पुरुष प्रकृति से 
एथक है । 
सं--आऔर भी हेतु है । 
प्रधिष्ठा नाच्वेति ॥१४२ 
प० क्र०--च ओर अधिष्टान!न्‌ इति। शरीर का स्वामी होने 
से भी पुरुष देहातिरिक्त है ! 
भा०-रथका चढ़ने वाला रथी जैसे शकट से भिन्न है उसी प्रकार 
_ पुरुष शारीराथिष्ठाता होने से देहादि से भिन्न है। 


क्व 


५६ & अथ अथमोऽध्याय & 


अर्थात्‌ जड़ शरीर से चेतन पुरुप विरुद्ध धर्म वाला 


सं०--इससें अनुकूल तक यह है किः-- 


भात्तमावात्‌ '१३३॥ 


बः ऋ०_भोक्तभावात्‌ । भोक्ता भाव होने से । 

भा०-यदि देहातिरिक्त पुरुष भोक्ता न माना जावे तो भोग योग्य 
पदार्थों की असिद्धि होती है। क्योकि जड़ प्रकृति 
काय स्वयं अपने के भोक्ता नहीं । भोक्ता भोग से भिन्न 
हुआ करता है। 

सं८--इससें यह्‌ तक है l 


क Rs 


प्रय गरष 1१४७, 
प० ऋच । तथा । कैवल्यार्थ । मुक्ति के निमित्त | प्रवृत्तेः | 
रांच देखे जाने से पुरुष शरीर से भिन्न है । 


^ ०-जसे घाझ का चलाने वाला उन्हें प्रेरणा करके चलाता है 
ईसा प्रकार पुरुष जड़ बुद्धि को प्रेरणा करके दःख की 
अन्यन्त नतिः रूप मुक्ति के लिये प्रवृति की ओर 
रुचि दिलाता है यह प्रवृत्ति शरीर से भिन्न है ऋत 
पुरुष को ओर से मानी जाती है। 


१० पुरुष का फिर क्या स्वरूप है कहते हैं | 


थै अथ सांख्य दर्शीनमू छु ss 
जड्मकाशायागात्‌ एद; १४५॥ 
१० के०*-जड प्रकाशा योगात्‌ । पुरुष में प्राकृत प्रकाश नहीं । 
किन्तु प्रकाशः । स्वयं प्रकाश है! 
भार--पुरुष में जो ज्ञान का अकाश है कि अन्य पदार्थं से उस 
में नहीं आया किन्तु स्वत: प्रकाश स्वरूप है इसी से 
उसे स्वरूप से ही ज्ञान वाला माना गया है | 
सं०--यादि प्रकाश स्वरूप माना जावेगा तो ज्ञान रूप प्रकाश 
उसका गुण भी मानना होगा। 


निशुणतान्न चिद्धमा ॥१४६॥ 

प० क्र८--निशु ण॒त्वात्‌ । पुरुष निगु ण हैं। चिद्धर्मा । 
गुणवान न । नहीं । 

भा०--पुरुष में धम अथवा धर्म भाव नहीं माना जा सकता 
क्योंकि वह निराकार है ज्ञान उसका स्वरूप भूत है 
गुण रूप नहीं यह ज्ञान गुण ही स्वरूप भूत कहा गया 
है क्योंकि वह जड़ बुद्धि आरि से सिन्न है । 

रू०-ज्ञान गुण कई प्रकार से प्रतीत होती है | 


कं 


शुत्या सिद्वस्य नापलापः संत्यत्यक्ष वाधात्‌ ॥१४७ 
२० क०-शत्या सिद्वस्य । श्रुति से पुरुप अस्य सिद्ध हे 
उसका। अपलापः छुपाना। न । नहीं | तत्म्त्यक्ष 
_ वाधात्‌ । उस प्रत्यक्ष का बाधक होने से । 
भा०--जैसे कोई यह कहे कि में काना हूँ, गोरा हूँ यह देह के रंय 


ज्ञान 


झ्य & अथ प्रथमोऽध्याय & 


आदि का जानने वाला होता है उसी भाँति में “में 
ज्ञानी हूँ” इसका भी समर्थक है अब यह प्रत्यक्ष 
भ्रान्तिमय है । 


-भ्रान्तिमूलक होने में क्या युक्ति है । 


सु प्याद्धणाक्तिव्वम्‌ 

प० क्र०--सुपुप्त्याय सात्तित्वम्‌ । याइ निद्रा की अवस्था का । 
असाक्तित्वम्‌ साक्षी हो सकेगा । 

सा०--पुरुष को प्रकृति गुणों से ही यदि चेतन मान लें उक्त दशा 
में सुपुप्ति अवस्था में प्राति प्रवृत्ति नहीं रहती उस 
समय उसका कोई साक्षी नहीं होना चाहिये वहां तो 
केवल चेतन साक्षी पुरुष ही होता है जिसने जाग कर 
कहा कि में सुख से सोया । यह 'षरुष के चेतन होने 
का प्रमाण है । 

सं०--प्रकृति के विरुद्ध 


i 
उनका सरल्या छह 


जन्मादिव्यवस्थातः पुरुषबद्दत्वम्‌ "१४९; 
प० क्रर--जन्मादि व्यवस्थातः। जन्म की व्यवस्था से पुरुष 
वहुत्वम्‌ पुरुष ( जोब ) अनेक हैं । 
भा०--पुरुषों को दुखी सुखी स्वस्थ अस्वस्थ मरण-जीवन आदि 
अनेक अवस्थायें होने से उसका अनेक प्रकार का 
होना सिद्ध होता है । यदि यह एक होता तो जो एक 
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बर 
ह्‌ । 


रुष को ज्ञानवान कहकर अव 
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को रोग होता वहीं पशु पत्तो कमि कीट पतंग मनु- 

ष्यादि प्राणियों को वही रोग, होना. चाहिये था परन्तु 

ऐसा नहीं हैं यही भोगवश उसका नानात्व है । 

२ ८०-7-डपाधिभेद से अनेक भाव को प्राप्त होना सम्भव है फिर 
जीव को अनेक मानने से क्या लाभ । 


उपाधि भेदेप्येकस्यनानाये भा झाशस्येव 
घटादिभिः ११५० 


प> ०-- एकस्य । एक पदार्थ का । नानायोग: बहुत से पदार्थो 
से योग होने से ( उपाधि भेदे अपि ) इस उपाधि भेद 
से भी क्रम नहीं वन सकता इस कारण कि आव्या- 
शस्य, इव, घटादिभिः । जैसे घटादि उपाधि एक ही 
आकारा को भिन्न २ करता है । 
भा०--उपावि भेद से एक ही चेतन नाना भावों को नहीं जा 
__ सकता क्योंकि यह भेद भी घटाकाश के ही सदृश है । 
सं--यदि घडा काश तुल्य उपाधि मानले तो एक ही चेतन घटा- 
काश समान नानात्व को प्राप्त हो सकता है तो इस में 
क्या दोप । 


उपाधिभिद्यते न ठु तद्वान्‌ ॥१५१॥ 
ष० क-~उपावि सिञ्चते । उपाधि भेद को ग्राप्त । तहान । उपाधि 
वाला । न | नहीं । तु । पूर्व पक्त के लिये आया है । 
भा०-~-घटराकाश के उदाहरण में आकाश में भेद नहीं आता वह 


तो एक ही बना रहता है । भेद तो घट रूप उपाधि में 
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हे अतः उपाधि से उत्पन्न भेद एक चेतन में नाना 
( अनेक पन्न ) उत्पन्न नहीं कर सकता | 


™ 


स इसमें दोष भी है । 


एवमकत्वंन परिवतमानस्य ने विरुंडूधमाध्यासः १५२ 
१-%०-पवप्‌ ; इसी भांति । एक त्वेन | एक सत्ता से । परि बत्त 
मानस्य । वत्त मान पदार्यो के विरुद्ध धर्माध्यास: धर्मा 
की भिन्न प्रतीति । न । नहीं होनी चाहिये | 
भा०--संव £ एक हो चेतन मानने से एक के दख से सब दखो 
रि सव क सुख से सव सुखी होने चाहिये परन्तु 
एंसा नहीं होता इससे सव शरीरों में एक ही पुरुष 
नही हे किन्तु भिन्न २ 
सं०--अन्तःकरण के भिन्न २ धमे होने से भिन्नत्व प्रतीत है इससे 
एकत्व की हानि हीं क्या है 


अन्यथरमव्वेपि नारोपातन त्‌ सिद्वेरेकात ॥१५३ 
1० क०-अन्य घमत्वे, अपि | अन्य का धर्म सुख दुख मानने से 
आरोपात्‌ । चेतन में केबल मान लेने से । तत्सिद्धि: । 
सुख दुक्खाद एथक २ रूप से प्रमाणित । न। नहीं हो 
सकते कारण कि एक त्वात्‌ । अनभव करने बाला एक 
त्भा ही है; 
"० डन्त-करण के घम इर्य शोकादि है यदि अन्तःकरण हृ 
पक २ माने जावे तो एक चेतन मानने में भिन्न २ 


& अथ सांख्य दर्शनम्‌ ॐ ८१. 


सुख दुख की अनपत्ति न होगी यहू« कथन भी ठीक न 

होगा क्योंकि भिन्न २ अन्तःकरण हीने पर भी जीव 

तो एक ही होगा फिर भी भिन्न २ सुख दुखादि ही 

मानने हग न कि एक के दुख से सव दखी और एक 

` के सुख से सव सुखी होंगे 

स०--भक्ष २ पुरुष मानने से अद्वौत प्रतिपादक श्र तियो में 
विरोध आता है क्योंकि श्र्‌तियों में एक ही बरह्झ 
माना है । 


नाइतश्चतिविरोधो जातिपरलात ॥१५४ ॥ 

१० क्र०--( अद्व त भ्रति विर अद्व त प्रतिपादिका श्र तियों 
में व्याघात्‌ न । नहीं। क्योंकि जाति परित्वात बह्‌ 
श्रूतियाँ चैतन्य जाति मान कर पुरुष को एक ही 
मानते हैं 

1०--जहाँ २ वेदों में पुरुष को अद्वत कहा है वह चेतन जाति 
मानकर कहा है न कि एक प्रतिपादन करने से 
अभिप्राय है | | 

!०--इसनें युक्ति. यह है | 

विदितबन्धकारणस्य दष्य्यातऱ्रपम ॥ १५२॥ 

° $०--(विदित वन्ध कारणस्य) ज्ञानवान की ( दृष्टया ) दृष्टि 
में ( अततदूपम्‌ ) एक ही पुरुष अनभव में है 

#“-अछ् त अतिपादक श्रू तियाँ समाधि अवस्था में एकत्व का 
ही वर्णन करती हैं अतः वह अद्वौत है । 


प & अथ प्रथमोऽध्याय छे 


“ईश्वर इस संसार. चकं का चलाने वाला है । 


व्यावृत्तभियरूपः ॥ १६० ॥ 

प० ऋ०-~{ व्यात्रृत्तो भय रूपः ) पुरुष ओर प्रकृति के रूप से 
भिन्न है। | 

भा०-- इस प्रवाह से अनादि अनन्त सृष्टि का संचालक वह 
इश्वर है कि जो प्रकृति पुरुष के स्वरूप से भिन्न है 
प्रकृति परिणामी नित्य है अतः केवल सद्र प है और 
पुरुष सतूचित्‌ हे परमात्मा इनसे अनोखा सतचित्र ' 
तथा आनन्द स्वरूप है अर्थात्‌ दोनों से विशेष लक्षण 
वाला है 


सं०--विशेषता यह है 


साक्षात्‌ सम्बन्धात्‌ साक्षिवम॥ १६१ ॥ 
प० क्र०--( साक्षात्सम्वन्धातू ) स्वामी भाव से वह परमात्मा 
दोनों का साची है 
भा -वह परमेश्वर प्रकृति या पुरुष के साथ कोई सम्बन्ध 
नहीं रखता किन्तु उसका स्वतन्त्र सम्बन्ध है इसे शरीर | 
| शरीरी भाव सम्बन्ध भी कहते है | 
सं०--परमात्मा की ओर भी विशेगतायें हैं । | 


नित्यमुङ्गत्वम्‌ ॥ १६२॥ 


. प० क्र०--( नित्यसुक्तत्वम्‌ ) वह परमात्मा नित्य मुक्त स्वभाव है। 


के अथ सांख्य दशनम्‌ & शू 


' भा०--परसात्मा का कोई 
,, ¬ में नहों । 
स०--परमात्मा नित्य मुक्त क्यों है | 


आदासीन्यञ्चेति। १६३ ॥ 
प० क्र०--इति' शब्द हेतु अर्थक है | ( ओदासील्यं ) वह पर- 
मात्मा उदासीन है. (च) आप्त काम होने से नित्य 
युक्त है | 

भा०-परमात्मा किसी वस्तु का भोग नहीं करता इसी कारण 
वह उदासीन है इसीलिये नित्य मुक्त भी है अर्थान्‌ 
फल कामना न होने से बन्धन में नहीं आता | 

सं०--नित्यमुक्त ईश्वर जगत कत्ता क्योकर हो सकता है। 
उपरागात्‌कतृत्व चित्मान्निभ्यात्‌ 

चित्सान्निष्यात्‌ " १६४ ॥ 

प० क्र८--( उपरायोत्‌ ) प्रकृति के साहचर्य से उसमे (कत्‌ त्व., , 

कत्तीपन हे और प्रकृति मे (#त्रित्सानिध्यान्‌ ) उस पर- 
, मात्मा की प्रेरणा से क्रियां है ! 

' भाळ-इरवर निमित्त और प्रकृति उपादान कारण अर्थात्‌ ईश्‍वर 
अयोजक होने से गौण कर्ता ओर कृति मे सूल क्रिया 
हे जड़ प्रकृति को क्रियाशीलत्व परमात्मा सन्निधि 
से होता हे। | | 

इति श्री पं० गोकुलचन्द्र दीक्षित कृते सांख्य दर्शने भाषाम्‌ ष्ये 
| |  अथमाध्यायः ॥ समाप्त: || 


स्वामी नहीं और बृह किसी के बन्धन 


PN 


साव है । 


2७ अकते: क्रियमाणानिः गुणै: कर्माणि सलः! सी० ३३ २७ में भी यही 
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"रक्षि to पणय 
“आ नध, पक शी ह ह 
सं०--उदासीन इश्वर का साट रचना में तो कथन हुआ अनै 
प्रथम प्रकृति जगत्‌ रचना में प्रयोजन बतलाते है । ' 


विमुक्तमोचार्थ सार्थ वाप्रधानस्य ॥ १ ॥ 

प० क्र--(विमुक्त मोक्षाथ) पुरुष निर्वाण के निमित्त (वा) अथवा 
( स्वार्थ ) अपने अधिकार पूर्ति के लिये । 

भा*--अहृति जगत्‌ का उपादान कारण दो प्रयोजनों से है प्रथम 
यह कि जिन पुरुषों के चित्त-गुशाधिकार बीत गये 

उनसे प्रकृति सम्वन्ध नहीं और उनकी मुक्ति हो जाती 

हे । दूसरा भोग और मोक्ष को पूरा करने में प्रकृति 
का स्वाविकार है उसकी समाप्ति पर जगत्‌ रचना 
होती है । 

भं. ~मोक्त निमित्त से प्रकृति में जगत्‌ कर्तापन मिलता है 
अर्थात्‌ एक वार सृष्टि रचने से वह प्रयोजन सिद्ध 
होने पर फिर सृष्टि की आवश्यकता नहीं होती । 

| बिरक्तस्य तत्सिद्धेः ॥ २॥ 

प० क्र०-(विरक्तस्य) विरक्त पुरुष को (तत्सिद्ध :) मोक्ष उपलब्धि ` 

होती हैं अतः अकृति से अनेक वार रचना हुई 

मिलती हवै । 


छ अथ सांख्य दशनम्‌ & ss 


भा०-अनेक जन्म में संचित शम कर्मा से चित्त शुद्धि से इस 
° लोक ओर परलोक के विपयो को इच्छा सर्वथा निदत्त 
हो जाती है तब पुरुष मुक्त होता है अतः प्रक्रि बार २ 
सृष्टि रचना में प्रवृत्ति होती हैं । 
सं०--स्ष्टि वार वार क्यों होती है 
श्रवणमा म 
न श्रवणमात्रात्‌ तत्सिद्धि रनोदिवासनाया! 
बलवलात्‌" ३!" 


प० क्र--(अनादि वासनायाः) अनादि बासनाओं के बन्धन से 
( श्रवण मात्रात्‌ ) केवल श्रवण से (तत्सिद्धिः) पर 
वैराग्य सिद्धि (न) नहीं होती । 

भा०--अनेक जन्मों में किये शुम कर्मो के पुण्य से वेदादि 
सत्शास्त्रों की श्रवण की इतिश्री होती है अतः एक बार 
सृष्टि में पर वैराग्य को सिद्धि न होने से प्रति की 
जगत्‌ रचना का प्रयोजन फिर २ बना रहता है । 

सं८-सपि प्रवाह में मुक्ति यह है । 


बहुभृत्यवदा प्रत्येक ॥ ४ 
प० कऋ०~{ वा ) अथवा ( वहुश्रत्यवत ) अधिक कुटुम्ब की भांति 
( प्रत्येकम्‌ ) प्ररयेक को पालन करने के सदृशा फिर २ 
होती दै 
भा+--जिस प्रकार किसी गृहस्थ के सम्बन्धी या सेवक अधिक 
हों और उन्हें पालने में प्रयोजन सिद्धि मानता हो 


& अथ द्वितीयोऽध्याय क 


न्ट 


इसी भांति प्रकृति भी अनेक सुसु्षुओं को निर्वाण देन 
में याजन ,सिद्धि करती है अतः बार वार मः 
होती है । | 

सं+--अक्ृति की निरन्तर रचना में कोई बाधा नहीं । 


प्रकृतिवास्तवे च पुरुषत्याध्याससिद्धिः | ५ ॥ , 

१° ३०-< र्ति वास्तवे ) प्रकृति के उवादान कारण होने में 
(च) ओर ( पुरुषस्य ) ईश्वर की ( अध्यास सिद्धिः ) 
अधिष्ठान रूप से उपादान कारणता प्रमाणित होती है | 

भा०-इश्वर में जो उपादान कारणपन प्रतीत होता है बह प्रकृति 
के अपेक्षा से है अन्यथा प्रकृति ही जगदेखादान 
कारण है अतः ईश्वर निमित्त और प्रकृति जगतू का 
उपादान कारण है । 

सं०--प्रकृति के उपादान कारण होने में और भी हेतु दे । 

कायतस्तत्सिद्ठें: । ६ । 

१० क०-( कार्यतः ) महदादि कार्यो में देखने से ( तस्सिद्धे: ) 
मति उपादान कारण ही प्रतीत होती है। 

भा०-अङृति में परिणामित्व धर्म पाये जाने से महत्वादि भी 
परिणामो है. अतः प्रकृति हो उपादान कारण हो सकती 
है इश्वर अपरिणामी होने से परिणामित्व धर्म से 
बाहर है । . 

सं०-भक्कति अपनो शक्ति से पूर्ति करती हुई बद्ध के समान मुक्त 
पुरुष के लिये सृष्टि रचती हे। | | 


रय 


र 
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६3 अथ सांख्य दर्शनम्‌ & द 
= 9 ७, 
चतनीदृदशान्नियम हा 
प० क्र कण्टक सोक्षवत्‌ ) काटे के छूटने के समान ( चेतनो- 
दूदेशात्‌ ) चेतन की प्रेरणा से (निगमः) नियस पाये 
जाने से 


भा०-जेसे शासक की आज्ञा से पुय के लिये मृतो 
दणड का हेतु बनती है ओर अदण्डनीय के लिये उदा- 


ह i क 


सीन कार्य रहता है इसी प्रकार चेतन की इच्छा से 
वद्ध और मुक्त के प्रति नियम है: 

सं०--जिसको इच्छा से ही प्रकृति की प्रवृत्ति या निर्वुत्ति होर्त 
उसी को इपादान कारण क्यों माना जावे 


अन्ययागेऽपितस्सिद्िनाज्स्येनायोदाहयत्‌ 

प० क~ अयोदाहवत्त ) अरिनमय लोह के समान (अन्ययोगे) 
अकृति सम्बन्ध होने से (अपि) ही (तत्सिद्धिः) उसको 
सिद्ध है ( साक्षात ) केवल (न) नहीं । 

भा०-अरिन के योग से लोहा दाइक शक्ति हण करता है इसी 
प्रकार प्रकृति सम्बन्ध से इश्वर से कत्तापन है उपा- 
दान कारणत्व नहीं । 

सं०--स्रष्टि का स्वरूप वतलाते हैं 


रागविरागयायोँगः साथ: ! 
प५ ऋ>?- राग चिरागयोः) प्रशांत तथा इश्वर के (भोगः) सम्बन्ध 
को (सृष्टि) कहते हैं । 


६६ 
जपू 


डा क्र मु 
४८ घ राय i ; योडघ्य ( प 
पी क त ठ्स क he क 
शा मकुत भाग ह इतर इश्वर इस भोग से रहित है अतः 


महदादिक्रमेण पंचभूतानाम ॥१०॥ 


१८ क०-(महदादिक्रमेश) महदादिकमे से ( पंचभूतानाम्‌ ) पांच 
भूतों की खि है । [ 
"7० अकुति से महतत्व, सहतत्व से अहंकार, अहंकार से पंच 
तन्मात्रा और पंचतन्मात्रा से पांच भूत होते हैं | 
पे०--अकूति और महदादिकों की सृष्टि में क्या अन्तर है । 
आमार्थवात सृ छनेंामा'मार्थ आरम्भः ॥११॥ 
८ ऋ० एषाम्‌ ) महदादि की (आरम्भ) सृष्टि ( आत्माथः } 
| अपने लिये (न) नहीं ( सष्टे: ) प्रकृति सृष्टि ( आत्मा 
अथेत्वात्‌ ) अपने लिये होनेसे दोनों सुछियों का भेद है । 
॥०--परकषत सृष्टि के स्वार्थ और परार्थ दो काये हे । महदादिक 
केवल पराथे के लिये ही अर्थात्‌ जीवों के भोग पूर्ति 
के लिये है । | 
०--दिशा और काल की उत्पत्ति किस से है | 
दिकालावाकाशादिभ्य: ॥१२। 


` कै८-(आकाशादिभ्या:) आकादि से ( दिकाली ) दिशा और 
काल होते है शिका 


के अथ सांल्य दर्शनम्‌ & ६१ 
भा: -यह दिशायें भूतो से उत्पन्न हुई हैं यह अनित्य दिशा 
पे ओर काल का वर्णन हैं जो सिन्य दिशा तथा काल है 

चद्‌ अकृति के गुणों से अभिन्न है । 
सं०--महदादि का लक्षण एवं क्या २ काय हैं | 
अध्यवसायो बुद्धिः ॥१ 
२० क०-(अध्यवसायः) निश्‍चय व्यापार को (बुद्धि) महतत्व 
कहते हैं । 
भा०-उरुष मात्र की कार्य में प्रवृत्ति है अतः निश्चयात्मक 
| व्यापार महतत्वात्मिक है अर्थान्‌ बह सात्विक राजन 
ओर तामस भेद बाला है । 
सं०--महतत्व का कार्य क्या है | | 
तत्कार्य धर्मादि ॥ १४॥ 
प० क्र--(धर्मादि) धर्म आदि (तत्कार्य) सहतत्व का कार्य है । 
भा०--धर्म ज्ञान वैराग्य आदि सात्विक बुद्धि के कारय हैं । 
सं० अधमे के क्या कार्य हैं ? 5 


महदुपरागाहिपरीतम्‌ ॥१५॥ | 
२० क०-( महत्‌ ) महतत्व ( उपरागात्‌ ) रज और तम के योग 
से ( विपरीतम्‌ ) विरुद्ध है (उल्टा है) 
भा०--बुद्धि से सत, रज या तम का जब योग होता है तो उस 
से अधर्म, अज्ञान, वैराग्यादि रहित होना अनीश्वर 
चादादि विपरीत गुण होते है । | 


री 


६२ & अथ द्वितीयोऽध्याय & 
सं--अह'कार का क्या लक्षण है । 
ES 6... 


तट N= धद भा Pa "धट पाते aos CERT . 9६ बटा नै 
KP 0 00 द i 
= £ > बा, 
ड टु है हे #९ + व्वा हि क्व ष चद i ह दृ हम 
Fk ६ ६५८ ५ sw 


प० ऋ०-(असिमानः) में में' इस वृत्ति को (अहंकारः) अहंकार 


कहते हें । 
भा०--में हूँ, मेरा है, यह अहंकार की वृत्ति सत; रज तथा तम 
भेद से है । 


सं:--अहंकार का क्या कार्ये है? 


एकादश पंच तनमात्रे यत्‌ कार्यम्‌ ॥ १७ ॥ 

प० क्र--(एकादश) ग्यारह इन्द्रियां ओर ( पंचतन्मात्रम्‌ ) पंच- 
तन्मात्र यह सोलह ( तत्कायम्‌ ) अहंकार के कार्य हैं । 

भा०-मेरा हो अधिकार है, में ठीक कहता हूँ । मेरा साहित्य है 
यह 'अहं' हुं” सब अहंकार है इसका जिस २ इन्द्रिय . 
से सम्बन्ध होता है उसो में का मोह व्यापार अस्मिता | 
उत्पन्न करता है । 

सं८--किस अहंकार से इन्द्रियां उद्धृत हुई है । 


माविकमेकादशकं प्रवर्तते वैक्नतादहझरात । १८ 
६० ऋ०-{ चैकृतात्‌ ) सात्विक ( अहंकारात्‌ ) अहंकार से 
( एकादशकं) ग्यारह इन्द्रियां ( प्रवर्तते ) उत्पन्न होती 

हैं अतः (सात्विकं) सात्विक अहंकार सृष्टि है । 
भाः--ग्यारह इन्द्रियां सात्विक अहंकार के कार्य हैं शब्दादि 


व 


के अथ + ८८ ६५ ८:२० ऊं £ 


जळे 


पचेतन्मात्र तामस अइँकार क आर रजागुणा दाना 
का सचालक है | 


सं7--स्यारह इन्द्रियाँ वतलाते हैं | 


कमेन्डियबुद्वी न्डयेशान्तर पेतः ११ || 
१: क०-( कसन्ट्रयवुद्धीन्त्रिये: ) कर्म और ज्ञातेन्टरिय आर 
( आन्तरम्‌ ) मन ( एशातपट ) ग्यारह न्द्रियां हे | 


इन्द्रया है इसी कम भेद से कर्मेन्द्रिय और ज्ञान भेद 


नेन्द्रियां हैं 
स०--इन्दरियो से क्या २ प्रत्यक्ष होता “है वह भूतें का कार्य 
मानना चाहिये । 


a क i भं | प, 

भहज्ञरिकवश्चतेनेभौतिकानि 

१० ऋ०¬(अहंकारिकत्वश्र तेः) अहंकार का कर होने से (भौति 
| कात्वि) इन्द्रिवां भौतिक (न) नहीं 


भा०--इन्द्रियां भूतों से पूर्व उत्पन्न इई है अतः वह भूतो के 
काये नहीं 


“परन्तु कहीं २ तो इन्द्रियां भौतिक कही गई है। 
देवताल्यश्षतिनारम्भकस्य ॥२१ 


ब० ऋ८-(देवतालयश्र तिः) दिव्य गुण वाले अग्नि में लय कः 
हना (आरस्भकस्य) कारण में लय होने से (न) नहीं 


भा?--उपादन कारण सें काये लय होते हैं नियम नहीं अन्य सें 
अन्य भी अवेश लय देखा जाता है । 


ज 
Poi 
६ क अथ 'दूत्‌ 


a क्या आक न. a 
सक्या इन्द्रिया चित्य है | 
ह 
पणि So RRR 
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प० ऋ०-{तदुत्पत्तिश् तेः) इन्द्रियां उत्पन्न होती हैं (च) ओर 
( बिनाशदर्शनातू ) उनका नोश भी है अतः नित्य 
नहीं हो सकतीं। | 

भा<--इस उत्पत्ति धर्म के होने से इन्द्रियाँ अनित्य हैं और यहाँ 
पुनरुक्ति क्‍यों की गई जब सामान्यतया इनकी प्रकृति 
मूलक उत्पत्ति मानी गई है । ग 

सं०--इन्द्रियो प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय नहीं । 


अतीन्ड्रियमिन्द्रियं भान्तानामधिष्ठाने ।२३॥ 

प८ क्र८--( इन्द्रियं ) आँख आदि ( अतीन्द्रिय ) प्रत्यक्ष नहीं 

( भान्ता नाम, अधिष्ठानमू ) इन्द्रियों को गोलक रूप 

मानना भ्रम है । 5 

भा--शब्दादि प्रत्यक्ष के असाधारण कारण इन्द्रियों का प्रत्यक्ष 

नहीं किन्तु प्रत्यक्ष रूप कार्य से अनुमान है । 

, में--एक इन्द्रिय को उपाधि भेद से बहुत मानकर व्यवहार 

सिद्धि का कथन करते हैं । 


शङ्गिमेदेऽपि भेदसिद्वा नेकत्वम्‌॥२४॥। | 

१८ क्र---( शक्ति भेदे ) शक्तियों के भेद स्वीकार से अपि y 
मी ( भेद सिद्ध ) इन्द्रियों के भेद की सिद्धि है अतः 

( एस्त्वसू ) एक ही इन्द्रिय (न) नदी ` 


ue 
A व 


५ के अथ सांख्य दनम्‌ ॐ > 
क 
शो निपय आ र्ट ममी का अ्यस' हिन Fo खन्‌ श्र 
"7 प्क (वपय का भिन्न २ इन्द्रिय से प्रत्यक्ष होता हे अत: 
| ha Lan] सच हलक, नियो गश्रय श कर हु 
. एक ह इन्द्रिय सव बिम का आश्रय नहीं | 


| ने fe wa अहंकार Re a आ ऱ्या अ San पृ ग क झेल! कर 
सपक अहंकार से अनेक न्या को कल्पना ठीक नहीं | 


न कल्पनाविरोधः 07777 २. ॥२५ 


हैं: क्र--( प्रमाण तस्य ) प्रमाण सिद्धि भेद का ( कल्पना 


विरोध: ) कल्पना से विरोध ( न ) नहीं | 
भा:--जहों वस्तु भेद प्रमाण सिद्ध हो वहाँ उनकी एक कल्पना 
पत्यक्ष बाधक हे इसी प्रकार एक अहंकार से अनेक 
इन्द्रियों की उत्पात्त में कोई विरोध नहीं । 
"मन की क्या विशेषता है | 
* उमभयालकं मनः ॥२३ 
*क०--(मन:) मन ( उभयात्मकम्‌ ) ज्ञान और इन्द्रिय 
. रूप है | 
5--मन ज्ञान शक्ति भी है क्रिया शक्ति भी 
` ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय दोनों हैं | 
“अहंकार से पचतन्मात्रा तथा इन्द्रिय रूप 
में क्या हेतु है। 


णपरिणामभेदान्नानालमवस्थावन ॥२७/ 
7०-( अवस्थावत्‌ ) अवस्था के समान ( गुणप.र 


रेणाभ- 
भेदात्‌ ) गुणों के परिणाम भेद से ( नानात्वय्‌ ) एक 
। ही अहंकार से अनेक कार्य होते हैँ । 


इसीलिये यह 


कार्य की उत्पत्ति 


कि 
च्छ 
| 
| 
| 


६ 
भ[०--जैसे एक ही देह की अनेक अवस्थायें सत्वादि गुशो रो 
है इसी प्रकार गुणभेद से एक अहंकार अनेक कायां 
को उत्पत्ति में कोई वाधा नहीं आती । 
२०--अब ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय के व्यापार विषय को 
कहते हैं | 


रूपादि रसमलान्तउभयाः ॥२८ 
3० क उभयोः ) दोनों प्रकार की इन्द्रियाँ ( रूपादिरस- 
मलान्त: ) रूप से लेकर मनोत्सर्ग वर्धन्त विषय है । 
भा०--अत्येक इन्द्रिय के भिन्न विषय और कार्य हे अथात्‌ रूपा- 
दका का महण चक्षुरादि इन्द्रियों का असाधारण 
व्यापार है और वाणी आदि कर्मेन्द्रिय का व्यापार है। 
सं०-इन्त्रियों को यदि द्रष्टा माना जावे तो क्या दोष | 


| मिन्द्रियाणाय ।२९ 

३० 5०--( आत्मनः ) आत्मा के ( द्रष्टित्वात्‌ ) द्रष्टत्वादि चर्म 
वम तथा ( इन्द्रियाणाम्‌ ) इन्द्रियों का ( करणत्वस ) 
साधन धर्मे है 

भ--डन्द्रय अ्रकाशक-सात्विक होती हैं परन्तु जड़ होने से 
कारण दृष्य नहीं हो सकते किम्तु जीवात्मा विशेष ज्ञान 
के करण--( ज्ञान ) हैं ) 

सं०--मह्तत्व, अहंकार, और मन का असाधण व्यापार निरू 
पण्‌ करते हैं । 


हि 7 


के छाथ साख्य दशनम्‌ क £3 
गाए प्यालाम्या ॥३० 
२ ऋ चयम्‌ ) तीनों का (४ एन्‌) भिन्न २ 
व्यापार हैं 
निश्चय करना बुद्धि का, और असिभाव करना अहंकार 


का सन का संकल्प विकल्प का असाधारणा कास ह! 


सं>--वाह्याभ्यन्तर इन्द्रियों का यह व्यापार है | 


सावान्यक्रणङ्गत्त गटा शायय पच्च । ड्‌ 

प° क० प्राणाद्याः ) आण आदि ( पंच ) पांच ( ब्रायचः ) 
वायु सामान्य करण व्रृत्तिः) समस्त इन्द्रियों का 
काम है । 

भा०-माण, समान, उदान, व्यान ओर अपान पाँच प्राण तथा 
हाथ कान आँख आदि ग्यारह इन्द्रियों का साधारणा 
व्यापार है। 

सं०-इन्द्रियों के साधारण व्यापार में क्रमाक्रम । 


कमशोऽक्रमशश्चेन्बियतृत्तिः ॥ ३२ ॥ 
ब> ऋ०-(इन्द्रियवृत्ति) इन्द्रियों का काम (क्रमशः) क्रम (च) 
ओर (अक्रमशः) अक्रम से है । 
भा०--चचछुआदि इन्द्रियां करमशः व्यापार करती है बह कम और 
अक्रम दोनों प्रकार से होते हैं 


संबुद्धि इत्तियों को कहते हैं 


ड 


द्य 


प० क०-{वुत्तयः) बुद्धि इृत्तियां (पळ्चतय्यः) पांद प्रकार की हैं 
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सार्‌, विपय॑य, विकल्प, निद्रा, रस्ति यह बुद्धि वृत्तियां 
इनम राजस वृत्तियां लिष्ट ओर सात्विक वृत्तियां 
अक्तिष्ट कहलाती हैं । 

सच वत्तियों 9 इ 

सं०--सरव दृ के विरोध काल में षुरुष डी अवस्था का 
कथन । 


तन्नितृत्तावुपशान्तापरागस्वस्थः ॥ ३४ 

1० क्र--(तन्निदृत्ता) प्रमाण आदि वृत्तियों के दूर होने पर 
(उपशान्तोपरागः) वृत्ति सम्बन्ध रहित पुरुष (स्वस्थ.) 
स्वस्थ होता है । 

भा०--निश्वेभ मनुष्य निश्चिन्त रहता है उसका मन चित्त बुद्धि 
सात्वक अहंकार युक्त सदेव प्रसन्न और हर्षित 
रहता है । 

सं०--इसमें यह उदाहरण है । 


कुसुमवच्च मणिः! ३५ 

` १० ऋच) जैसे (कुसुमवत) जयाकुसुम की दूरी से (मणि:) 
मणि अपने रूप में स्फटिक रहेगी । 

भाउ-शुड्हल के फूल का श्वेतमणि के पास होने से लालिमा 
भाण में थी यादि वह फूल दूर हो जावे तो श्वेत कान्त 


क फू 
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भाण स्फटिकता युक्त घर्म युक्त होगा | इसी भानि 
बुद्धि सें प्रतीत होने वाले गाण वेप निवृत्ति से पुरुष 
शुद्ध होजाता हैं । 


स£--कूटस्थ पुरुष को इन्द्रियों की प्रति कैसी ? 


पुरुषाय करणा[डुवापप्यर ८27८ सात्‌ ३६॥ 
प+ क०--(अडटोल्लालात) अपर विमित से (करण वः! 
इान्द्रया का मवृत्ति (पि) भी (पुरुषार्थ) पुरुष अर्थ 
के लिये । 
भा०--अकात के सदश इन्द्रियों की प्रवृत्ति का प्रयोजन भी 
पुरुष अथे निमित्त ही है । 
स०-जड़ इन्द्रां स्वत: ही पुरुप प्रयोजन निमित्तक कैसे प्रवृत्त 
होती हैं । 


धेनु वद्दत्साय 
१० #०-(वत्साय) वळे के लिये जैसे (थेनवत) गाय के 
समान । 
भा०--जैसे गाय की बछड़े के लिये प्रवृत्ति पाई जाती है इसी 
भांति इन्द्रियां प्रवृत्त होती हैं 
सं८--इन्द्रयो के भेद कहते हे | 


करणंड्रादशविधमवान्तरभेदात्‌ ॥ ३८ ॥ 
६६ क०--(अवान्तर भेदात) वाह्य ओर अबान्तर भेद से 
(करणम्‌ ) इन्द्रियां त्रयोरशम्‌' तेरह हैं 


ञ्च थ्‌ as Ais NINN 
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पाच इाडेन्दरिय, और पांच कमेन्द्रियां तथा सन बुद्धि 
अहंकार भेद से तेरह हैं | पु 

मं >--इर्त्यों में करणत्व व्योहार सें क्यों होता है 

₹।न्छन ई सः मरय 


तयुषदायादछुठारवह} ३९ 
प० क्र---+[कुठारवत) कुठार सदृश (साधकतमत्व आंदर) ज्ञान 
के अधिक साधन से (इान्द्रयेषु) इन्द्रया 
का व्यवहार है 


ट 


करणत्वब 
भा०--लेदने में साधक होने से छेनी को करण कहा हे । अतएब 


ज्ञान साधक होने से इन्द्रियां करण हैं , करण ब्यापार 


| 

है 
ओर असाधारण कारण बाला होता है । 
सं०--बुद्धि को प्रधान दिखलाते हैं। 


यो प्रधान: मनालोकवद्भृत्यवर्गेषु ॥ ४० ॥ 
प० क०---(सत्येपु लोकबत्‌ ) नोकरा में स्वामी के समान (हूयो:) 
.. बाह्य ओर आतनान्तर इन्द्रियों में (अनः) बुद्धि 
(प्रधान) है । 


भा*--मनन धमंबान्‌ होने से बुद्धि को मन कहते हैं और जैसे 
मंत्री आदि में राजा मुख्य है इसी प्रकार बुद्धि 
इन्द्रियों में है । 
—वुद्धि के मुख्य होने में हेतु कहते हैं । 
अव्यभिचारात ॥ ४१ । 
प० ऋ०-{ अव्यभिचारात्‌ ) सवे इन्द्रियों में व्यापक होने से 
बुद्धि मुख्य है । 
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ह को सव से मर्स्वता दी हैं । 
सं--स्फोरभी हेतु है । ह 


तथा शेंपसेस्काराधारत्यात्‌ ! ४२ ! 
प० क०-( तथा ) और ( अशेष संस्कार ) सब संस्कारों का 
आश्रय है 
भा०-बुद्धि से ही समस्त ज्ञान संस्कार होते है अतः बृद्धि 
मुख्य है 
सं०-र्‍दैतु कहते हैं । 
स्मृत्याचुमानाच्च ! ४३ ॥ 
प० क०-(च) तथा (स्तुत्या) स्मृति से ( अनुमानात्‌ ) वुद्धि की 
 श्े्तताहै। 
भा०--पूवे अनुभव का स्मरण रूप वृत्ति बुद्धि ही है अतः संस्कार 
.का अश्रिय बुद्धि प्रतीत होती है । 
सं०--यदि बुद्धि करण मानी जावे तो क्या दोष है । 


सम्भवेन्न स्वतः ॥ ४४ ॥ 
ष० ऋ०-(स्वतः) बुद्धि में स्वयं करणत्व ( सम्भवेत ) सम्भब 
(न) नहीं 


भा०--विना ज्ञानेन्द्रिय के बुद्धि में स्वतः करणत्व नहीं सिद्ध होता 
अतः अन्य करण मानने चाहिये ! 


सं०-इन्द्रियों के मुख्य गौरव भाव मानने में हेतु । 


तक Peter NN 
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पापंक्िकोशएएछाद बावः क्रियाविशेषात ॥४५ 
प० %०- क्रिया विशेषात्‌ ) व्यापार के लिये (गुणप्रधान भावः) 
इन्द्रियां का ईणरुख्य भाव, (अपेक्षितः) आपेक्षित है । 
झेग०-कशाजन्द्रयों सें मुख्य ओर गाण भाव अपेक्षावृत है दश- 
इशेन्द्रिय की अपेक्षा सन प्रधान है मन से अहंकार 

अहंकार से बुद्धि प्रधान है 

अदृत्ति का निमित्त क्या है। 

तत्कमा जितव्वात तरथममियेशले|कवत ॥ ४६ 
१० क्र८-( लाकयत्‌ ) करण की स्वामी के लिये लोक में चेष्टा 
देखी जाती है तथैव (तत्कर्मा ० > ) जीवों के अद्ृष्ट से 


(तदर्थ) पुरुष प्रयोजन के लिये (अभिचेष्टा) इन्द्रियो 
की चेष्टा है । 


भा०--जीवों के अदृष्ट निमित्त से भोगों को पूरा करने के लिये | 
इन्द्रियों की चेष्ठा होती है अर्थात्‌ इन्द्रियों की चेष्टा 


होती है । 


सं०-बुद्धि की प्रधानता दर्शाते हैं । 
समानकर्मयोगे मनसः प्राधान्ये ठाकवल्ळा- 


कवत्‌ ॥ ४७॥ 
१० #०~ लोकवत्‌ ) लोक के समान (समान कर्म योगे) कर्म 


सहंश होने से ( युद्धः) बुद्धि की ( प्रधान्यम्‌ ) | 
मुख्यंता है 


ह. क 
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सं०--मुक्ति ओर उसके साधनों को कहते हैं। 


अविशेषादिशेषारम्मः ॥ १ ॥ 

प> क०-( अविशेयात्‌ ) सूचम भूतो. से ( विशेषारम्भः ) स्थूल . | 
भूतों का जन्म होता है । 

भा०--पंचतन्तात्राओ का नाम अविशेष है इसी को सूक्ष्मभूत है 
कहते हैं और सात्विक परिणाम भेद से इन्हें विशेष हि 
कहते हैं अर्थात्‌ परिणाम भेद रहित सूकम भूतों से 
सात्विक परिणाम भेद वाले स्थूल भूतों की उत्पत्ति 
होती है । 

सं०-स्थूल भूतो से म्थुल शरीर होते हैं | 

तस्माच्छरोरस्य ॥.२॥ 

५ क<-( तस्मात्‌ ) स्थूल भूतो से ( शरीरस्य ) स्थूल शरीर को 
उत्पत्ति होती है । 

भा>-स्थूल भूता से स्थूल शरीर का जन्म है | 

सं०-लिङ्ग शरीर का वर्णन यह है: 


के अथ साय दशनम्‌ ॐ १०५ 


तट्रीजात्‌ ये 
प० क्र>-( तदवीजात ) स्थूल शरीर के निमित्त भून लिङ्ग शारीर 
से (संसरति) जीव का आवागमन होता है 
शुभाशुभ कसवासना सहित शुद्ध सत्रह तत्वों बाला लिङ्ग 
शरीर होता है । इसी सें जाव आख जाता है । 
सं>-महदादि के शरोरारम्भ को कहते हैं । 


आविवेकाच प्रवतनम विशेवाशाम्‌ ! 2 ॥ 

प० क्र---अविवेकात) विवेक ज्ञानतत्व (च) ही (अविशेषा- 
णाम्‌) महत आदि तत्वों को (प्रवत्तनम्‌) शारोरोत्पात्त 
तक प्रक्ञांत है । 

भा?--जब तक प्रक्षात पुरुष का ज्ञान नहीं तमी तक महदादि 
शरीर भाक देतु माने गये हैं विक हो जाने पर सूच्म 
भूत प्रवृत्ति नष्ट हो जानो है अर्थात विवेक होने पर 
जीवन मरण धर्म रहित जीव हो जाता है | 

खं०-बिवेक ज्ञान होने पर तत्वों से शरोरात्मा नहीं यह कैम 
जाना जा सकेगा 


उपभोगादितरस्य ! ५॥ 
39 क०--(इतरस्य) अवित्रेकी पुरुष (उपभोगात्‌) भोग से 
भा०- जिन्हें प्रकृति पुरुष को ज्ञान नहीं उनके भोग समाप्त नहों 
हाते । भोग निवृत्ति केवल विवेक से होते हें और 
बिना भोग के शरोर नहीं मिलते 


१८६ छे अथ दृतीयोऽव्याय छै 


सं०-”ऊन्म मरण , में जोबको सुख दुख का भोग होता है 


कफ ई 
Fore beret न्न र kt] 
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सम्प्रति परिमुक्तो द्वास्याम । ६" . 

पृ० क्र*-[ सम्प्रति ) आवागमन में ( द्वाभ्याम्‌ ) सुख दुख से 
(परिमुक्त:) रहित होता है । 

भ्ा>--सुख दुख का कोई साधन संसत काल में न होने से जीव 
को सुख दुख का भोग नहीं होता । 

सं०--स्थूल तथा सूक्ष्म लिङ्ग शरीर में भेद कहते हें । 


मातापितृजं स्थूलं प्रायश इतरन्न तथा ॥ ७ ॥ 
ए० क्र८-- स्थूलं ) स्थूल शरीर (यशाः) प्रायः (मातापितृज) 
योनिज होते हैं (तथा) और ( इतरत्‌ ) सूक्ष्म शरोर 
(न) योनिज (नहीं) । 
म्प--स्थूल शरीर योनिज, सूक्ष्म अयोनिज होते हैं सुष्टि की . 
आदि में स्थूल शरीर भो मुक्तात्माओं के अयोनिज हुये । 
सं०--उभय शरीरों में सुखादि भोग का आश्रय क्या है ? 


पूर्वालित्ते 


चेस्ततकार्यतं मोगादेक य नेतरस्य॥ ८ ॥ 

२० क्र८-(ण्कस्य) लिङ्ग शरीर से ( भोगात्‌) सुखादि भोग न 
मिलने से (पूर्वोत्पत्तेः} लिङ्ग शरीर ( तत्कार्य्य॑त्व॑ ) 
भोगाश्रय है (इतरस्य न) स्थूल शरीर के नहीं । 

आ०--पूरवे स्पत्ति शरीर सुष्टि के आदि में हुये अर्थान्‌ सर शरीर 


शि ed 
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में सुख दुख भोग अप्रीति से भोग का आशय 
शरीर है। + ५ 
सं०--लिंग शरीर किसे कहते हैं । 
आट 
प+ क्र---लिज्लस) लिंग शरीर (सप्रदश) सत्रह तत्व का होता है 
आर वह (एक) प्रत्येक जीच का भिन्न होता है 
ससव स्थूल शरीरों में लिंग शरीर होता है अत: पशु पक्षी 
| पत्ती आदि योनियो में भोग भी समान है । 
स०---मोग की समानता कहते हैं । 
व्यङ्गिभेदः इम डिश ॥ १०॥ 
च० ऋ८--(कर्म विशेषात्‌) जीवों के कर्म भिन्न होने से (व्यक्ति 
भेदः) लिंग शरीरों का भेद है । 
भा०---अदष्ट भेद से लिङ्ग शरीर का भेद होजाने से भोर्गो की ` 
समानता नहीं । 
सं०-लिङ्ग शारीर से भोग साम्य व्यवहार है स्थूल से क्यों 
नह ! 


तदधिष्ठानाश्रये देहे तडादात तादः ॥ ११ ॥ 


_ घ० ऋ०-{तदविष्ठानाश्रये) बुद्धि सत्व के आश्रय लिंग शरीर है 
(तद्वादात्‌) शरीर व्यवहार प्राप्ति से (देहे) शारीर अ 
(वद्वादः) शरीर व्यवहार है । 
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भा०--शुमाशुस कर्मों का आश्रय बुद्धि सत्व है उसके आश्रित 
भूत लिंग शरीर में शरीर व्यवहार है क्योंकि मुखादि 
भोग का आश्रय शारीर स्थूल शरोर में व्यबहार 
होता है। 
सं---बुद्धि से ही भोग सिद्धि है फिर लिंग शरीर क्यों माना । 


न स्वान्त्र्यात्‌ तदृते छायावबित्रवच्च ॥ १२ ॥ 
प: क०--(छायावत्‌ च चित्रवत्‌) छाया आर चित्र क समान 
(तदृते) लिंग शरीर बिना (स्वातन्त्रात्‌) स्वतंत्र रूप से 
बुद्धि भोग सम्पादन (न) नहों कर सकती । 
भा०--आधार के बिना चित्र नहीं इसां प्रकार सूकम शरीर से 
बिना वुद्धि सत्व स्थिति नहीं अतः लिङ्ग शरोर मानना 
आवश्यक है । | 
सं०--लिंग शरीर से भोग सिद्धि हो जाने पर स्थूल शरीर क्यों 
माना । 


मूततत्वेऽपि न संघातयागाव्तरणिवत्‌॥ १३ ॥ 
ब० क्ऽ--(तरणिवत्‌) सूर्यं समान (मूत्तेत्वे) मूत्त होने से 
(अपि) 'भी (संघात भोगात्‌) स्थूल शरीर बिना भोग 
सिद्धि (न) नहीं । 
भा८--जैसे प्रकाशरूप सूर्य जड़ प्रथिवी आदि को सम्बन्ध से 
मिलता है इसी प्रकार स्थूल शरीर सम्बन्ध से विना 
सक्षम शरीर भोग साधन दुर्लभ है अतः स्थूल शरीर 


कै अथ संख्य दशेनप्‌ के 


जमदि 
डड 
हे 


सानना आवश्यक हैं | 
सं--द्रिग शरीर का परिमाण क्या है |” ` ' 


अणुपरिमाणं तत कृतिश्चतेः ॥ १४ ॥ 


५० क्र०-- तत्कृति श्रतेः) लिंग शरीर रत्पनिवान होने से (असा- 
परिमारा, परमाणु की भांति सूच्म नहीं । 

भआा०--सज्ष्म शरीर उत्पन्न होता है अत: अर्‌] नहीं किन्तु मध्यस 
प रमाण बाला है । 


सं०--इसमें हेतु देवे है । 
तदन्नमप्यच्वश्चृतेश्च ॥ १५॥ 

प: क०--(च) तथा (तदन्नसयत्वश्र्‌तेः) प्रकृति कार्य पाये 
जाने से । 

भा०--लिड्ठ शरीर मध्यम परिमाण वाला है क्‍योंकि जो प्रकृति 
का काये है बह घट की भांति मध्यम परिमाण 
वाला है ! 

सं०--लिंग शरीर के मरण जन्म का प्रयोजन क्या है | 


पुरुषार्थ संसातिलिज्ानां सूपकारवड्राज्ञः ॥ १६ ॥ 
ज० ऋ०--(सूप कारवत्‌) रसोइये के समान (लिङ्गानां) लिंग 
शारीरों में (संसरति) आना जाना (पुरुषार्थ) जीवो के 
भोग मोक्ष के लिये हैं । 
भा०--जैसे रसोइया स्वामी के लिये भोजन बनाता है अपना 
स्व सम्वन्ध विशेष नहीं इसी प्रकार लिंग शरीर जीब 
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के लोक परलोक ले जाने से आने में साधक हे इसी से 
भोग मोच होतो है । | 
सं०--स्थूल शरीर का क्या काम है । 
एञ्चभौतिकेदेहः ॥ १७॥ 
प८ ऋ०--देह:) स्थूल शरीर (पांच भौतिकः) पांच भूतोंका | 
परिणाम है । । 
ना०--एथ्दी जल बायु आकाश और तेज यह पांच भूत का . 
परिणाम देह है । ' 
सं०-स्थूल शरीर में एक देशी विवेचन । 


चातुर्भातिकमित्येके ॥ १८ . 

प० ०--(चातुभौंतिकप्‌ इति) स्थूल शरीर चार भूतां का परि- . 
| णाम है (एके) कोई आचाये कहते हैं । 
भा०--कोई २ आचार्य चांर भूतों का ही स्थूल शरीर मानते है । | 
सं०--अन्‍्य मत भी हैं । | 


एक भौतिकमि'यपरे । १६ ॥ 
प० ऋ०--(एक भौतिकम इति) स्थूल शारीर केवल थिवी परि- 
` शाम हे (अपरे) ऐसा भी कोई २ मानते हैं । 
भा०--कोई २ आचार्य स्थूल शरीर कों पथिको का परिणाम | 
कहते हैं । | ग 
सं०--देहात्मवाद का खण्डन करते हैं। . 


के अध सार्य दशनम्‌ के १ 


| ३1 If: ज चेतन्यं प्रत्यकाऱष्ट 6 | 


प> ऋ०--प्रत्येकाइप्टे:) प्रत्येक भूत में चेतनता की अम्नतोति से 
पांमिद्विक) स्वसाविकं (चेतन्यं) चेतनता 'न) नहीं है । 

भ०~ असत से सत नहीं उत्पन्न होता न सत से असत हाना हे 
इसी नियम से जड़ भूतां में चेतनता का अभाव होन 
से अनुमान सिद्ध है के कार्यभूत देह सें सा नावास 
चैतन्यता नहीं । 

सं:-- देह को स्वाभाविक चेतन भान ता क्या दोप ! 

प्रयद्ठइर एड धाय 1२१ ॥ 

प० क्र---(च) यदि देह चेतन मानलें ता (प्पंच मरणाय भावः) 
संसार में मरण ओर सुपुप्त न रहेगी । 

भा०-स्वाभा'बक चेतन देह का नाश न होने से जीवमात्र को 
सुपुप्ि तथा मृत्यु व्यवस्था न रह सकेगो। | 

७ ०-/जैसे माद्रक द्रव्य योग से मादकता हो जाती है इसी भांति 
भूतो के मिलाप से देह में चेतन्यभाव मानें तो क्या 
आपत्ति हे? 


मदशक्तिवच्चेत प्रत्येकपरिद्रष्टेसांहव्ये तदुद्धवः २२ 

३० क्र--(चेन) यदि ( मदशक्तिवत्‌ ) मद शक्ति समान चेतनत्ता 
भानो तो ( प्रत्येक परिकुष्टे ) मादक प्रत्येक द्रव्य में 
मादकता होती है अतः (साहित्ये) मिलने पर (तदुद्भबः) 
मादकता शक्ति का आविभीव होता है 
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भा<-ऱदाक्षासव, अर्फ म आदि मादक द्रघ्यों में तो उनके मादक 
कणों के मिश्रण से मादकता होती है परन्तु भूतों 
ता प्रत्येक स्वरूप में चेतनता नहीं अतः कायभूत 
चेतन शरीर नहीं हो सकता । फिर इन पांच तत्वों में 
भी भिन्न २ चेतनता नहीं संघात में कैसे आजाबेगी । 
, संजीव की मुक्ति का कारण कहते है । 


्ञानान्मुक्तिः ॥ २३ ॥ 
प: क्र:-नज्ञानान) प्रकृति पुरुप वित्रेक से (मुक्तिः) मोक्ष होता है 
विवेक ज्ञान आर तीनों दुखों की अत्यन्त निवृत्ति मुक्त 
यद दिलाता है । 
सं०--बन्ध का क्या कारण है ? 


बन्धोविपर्ययात। २४ । 
प> क्रळ॑-( विपर्ययात्‌ ) अज्ञानता से (बन्धः) वन्ध होती है। 
भा०-अज्ञान वन्धन का कारण है वह.शरोर सम्बन्ध का कारश 
और दुखत्रयक हेतु है । 
सं०--केवल ज्ञान से ही मुक्ति है कर्म से नहीं होतो । 
नियतकारणत्वान्न समु्यविकल्पो । २५॥ 
"(नियत कारणत्वात्‌) ज्ञान भुक्ति का नियत कारण 


होने से (समुद्यय विकल्पो) समुदाय अथवा विकल्प 
नर्ही। , ` 


छी छथ नःय दशनम्‌ के ११३ 


मक्त वियेक ज्ञान से हातो हैं यह नियम हैं उसके साथ 

* का सबूर अवता विकल्प भ जिस प्रकार विवेक 

ज्ञान अविधेक अज्ञान का निवर्तक है इस भात कस 

अऋवि:क के निवत के नहीं अतः विदेकज्ञान के साधक 

कर्मा के समद मित्त कर माक्त दिलावे हैं वहां विदर्ख 

ठोक नहीं कि ज्ञान के स्थान में कबल कम या कमस ७ 
स्थान सें केवल जान प्रयोजन सिद्ध कर सकता है 

से ०--वान कमे समुच्चय एवं विदात्य से झुम न होने में कारण दै । 


स्वप्नजागराभ्यामिव मायिकामा यिकाभ्यानाम 


यामुक्किःपुरुषस्य । 
प क्० मेडिकल येळ नान उः) मथ्या 'वप्न आर सत्य जाग्त 
के ससान (उभया:) ज्ञान कस समुबय ओर विकल 
(पुमुषस्य) पुरुष को (मुक्ति:) मोक्ष (न) नहों 
भ>-जैसे स्वप्न तथा जामत का 5 टे; इसी समान ज्ञान 
प्र कर्म समुदाय या विकल्प मोक्ष का कारण नहीं 
क्योंकि नित्य कम मादिक ओर ज्ञान तात्विक है 
स-न मे फेक कर्म के संकलन को कहते हैं 


इतरस्यापिनार्व्यान्तकम्‌। २७॥  . 
प० ऋ८--(इतरस्थ) चेमित्तिक कमे (आपि) भी आान्यनितिकर 


तीनों दुख की निवृति का कारण (न) नहीं । 
भा०-नैमित्तिक कमे से भी तीनों दुखों को अत्यन्त निवृत्ति नहीं 
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हो सकती जिसके लिये लिये जाते हैं उनका मुक्ति 
फल के सऱथ- समुच्चय नहीं । | 
सं०--कान्य कर्मा के समूह का निराकरण भी किया जाता है 


संक्रस्पितेऽप्येदम््‌ ॥ २८॥ 
१० क्र--(एवम्‌) इसी भांति (₹'कल्पिते) काम्य कर्मों का (आपि) 
भी जाना जाता है 
भा०-इन जात्येष्ट्यादि कार्य कर्म जिस कामना से किये जाते हैं 
वह उसी से सिद्ध हेतुक है। इसलिये भी समुच्चय 


नहीं बनता | 
सं०-कोई भी कर्म ज्ञान से समुचय सम्बन्ध नहीं रखता | 
भावनोपचयाच्छुद्धस्यसर्व प्रकृतिवत्‌ ॥ २९ ॥ 


3० क्र०--(अकृतिवत्‌) सात्विक प्रकृति के समान (शुद्धस्य) 
उडान्तःकरण पुरुष के (भावनो पंचयात्‌) ध्यान के 
अभाव से (संमू) सब काम युक्ति हेतुक हैं | 

भ०--सत्क से ज्ञान होता है इस नियम से प्रधान प्रकृति में 
ज्ञान और कर्म ससुखय होता है इसी भांति समाधि 
ईश्वर साक्षात्कार के साधन है । 

सं०--ध्यान किसे कहते हैं । 


रागापहतिध्यानम्‌ ॥ ३० ॥ 


५9 ऋ०-(रागोपहतिः) राग निवृत्ति (ध्यानम्‌) ध्यान है ; 
१०-राग की निवृत्ति का नाम ध्यान ह 
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1०—चित्त की वृत्ति को रोकना ही योग हे । 
८ ~वृत्तिनिरोध किस प्रकार हाता हैं । 


धारणासनछकरण तत्मिद्विः ॥ ३२ ॥ 
० छ-५यारणसन स्वकमंणा) धारणा, आसन ओर यस 
३ नियम से (वस्सिधिः) वृत्ति रोकने की सिद्धि से । 
प०--धारणा, आसन ओर थम नियम से चित्तवृत्ति रुकती है | 
० धारण का क्या लक्षण है 

Fr 
निरोधश्छदि पिधारयाभ्यार॥३३॥ 
० क्र८--(छादि।विधारणाभ्याम्‌ ) रेचन तथा स्तम्भन से (निरोधः) 
पाणां के निरोध से धारणा बनती है । 

प्र०--रेचक तथा कुम्भक ओर पूरक से धारणा बनती है ! 
।८~अआसन किसे कहते हैं । 


स्थिरसुखमासनस | ३४ 
० %७०-०स्थिर सुखम्‌) अचल सुखदांद्‌ का नाम (आसनम्‌) 
आसन है । | 
1०--बहुत देर तक सुख से जिस रीति से बैठ कर योग कर 
सके वह आसन है । 
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सं० स्वरसे क्या होता है । 


£ € ठ 
सकम साश्रमविहितकमावुष्ठानस्‌ । ३५॥ 

प० क्र०--( स्वाश्रम विदित कमे अनुष्ठानम्‌ ) अपने २ आश्रम 
के भेद से कर्मो के अनुकूल (स्वकम) अपना काम 
करने से । 

भा०-योगी कि विभिन्न आश्रम दशा से यम नियम आसनादि 
क्रम से उसके कर्मसाधना आदि उपाय को स्वकमं 
कहते हैं । | 

सं८--पुत्ति निरोध का दूसरा और भी उपाय हूँ । 


वैराम्यादभ्यासाच्च | ३६ ॥ 
प० ऋ८--वैराग्यात्‌) वैराग्य (च) तथा (अभ्वास्तत्‌) अभ्यान 
से वृत्ति रुकती है । 
भा०-रैराग्य ओर अभ्यास से वृत्ति रुकने लगती है । 
स॑८--वन्ध का कारण विपर्य्यय कहा है उसके भेद यह्‌ हैं । 


विपययभेदाः पंच ॥ ३७॥ 
प० क्र०--(विपय्येय भेदाः) अविवेक भेदादि (पच) पांच है । 
 भा?--अविगेक, विपर्यय और मिथ्या ज्ञान पर्याय वाची हैं. यह 
अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष और अभिनिवेश सें 
बंटा है । 
सं०--अरशाक्ति से विपर्यय ज्ञान होता है । 


fn 


के अथ सांख्य दशनम्‌ छै {ts 


पष कन (अराक्तिः) बुद्धि का असम (अडा विशातिवा) 
ठाइस प्रकार का है | 


भा०--जुद्धि की कातिल से विपर्यय ज्ञान अद्वाइस प्रकार 


प८ क्र---तुट्ठि)) तुष्टि (वधा) नव है । 
भा०--ओआत्म तुष्टि आदि ६ है! 
सं०--सिद्धि कें भेद कहते हैं । 


सादरष्टधा ! ३०७ ॥ 
प८ क०-(सिडि) सिद्धियां (अउवा) आठ है । 
भार---आठ सिद्धियां हैं । 
सं०--विपय्यय के अवान्तर भेद भी हैं! 


अतोन्तरभेदाःपूदंवत्‌ । ४१ ॥ 
यूः ऊ: अबान्तर भेदाः) अज्ञान के बीच के भी १८ भेद ह्‌ 
( पूर्वत्‌ ) जिस प्रकार पहिले बतलाये. हे । 
मा०--विषय भेद से ६२ भेद हैं आठ प्रकार का तस, आठ 
प्रकार का सोह, दश अकार का कहरमोह, १८ प्रकार 
का तामिख, अठारह प्रकार का अन्थतामिस हे । 


Pid 


१० क०¬ एवं ) इसो भांति ( इतरस्या: ) अशक्ति के ३. 4 "प 
भेद हैँ । 
RRR SEN, 
भा०--अशक्ति के २८ भेद हैं । 
> a 
संतुष्टि के नव प्रकार के यर्‌ भेद हैं: 
I AMIN ही = FP पयला TR NEED हनी कु | | | } 
अधिालकादमर स्व धाठुट्रै: ॥ ४३ 


१० क्रः-( आध्यात्मकादि भेदात्‌ ) आध्यात्मिकादि भेद से 
(तुष्टि:) तुष्टि नव प्रकार की है । 

भा--असनता ६ प्रकार की होती है वह प्रकृति, उगाऱान, काल, 
भाग्य, पार, सुपार, पारावार, अतुत्रमाम्भ, अत्रमाम्म- 
नव हैं प्रकृति कां परिणाम विवेक तक है ! 

सं5--सिद्ध के भेद हैं । 
ऊहादिभिः सिद्धि ॥ ४४ ॥ 

प° क्र-- ऊदशदिमि:) ऊहा आदि भेद से (सिद्धि) सिद्धियां ८ हे. 

_भा>-ज्ञान आप्ति के अनन्तर दुख निवृत्त होने पर आठ सिद्धियां 

| मिलती हैं जो उडा अध्ययन, सुडत्माप्ति, तीन दुक्ख, 
ओर दान कहलाती हैं । 

सं०-तप आदि भौ सिद्धि ही हैं | 
नेतरादितरहानेन विना ॥ ४५ ॥ 

१० ऋ०-इतरहानेन, विना) विना विपर्यंय ज्ञान निवृत्ति के 
( इतरन्‌ ) तपादि सिद्धि (न) नहीं होती ¦ 


छे अथ साख्य दशनत्‌ के 7% 
५7:->- जप तक मिथ्या ज्ञान नट न हा समाधि आदि सिद्धियां 
, कथनमात्र हैं 
सं०--बराह्याम्तरष्टि के भेद वतज्ञाने हैं । 
न की 
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प> ऋ०-- दैवादि प्रभेदा ) देवादे भेद वाली भातिकी म्हा 
होती है । 
भा०---देवादि मनुष्य पर्यन्त सृष्टि के भेद हे । 
स:-र्‍अराट्रका अयाजन क्या ह | 


आग्रक्षस्तम्भपर्यन्तं तत्कृते सृष्टिराविवेकात्‌ | ४७ 
प> क्र:--[ आाविषेकार ) जव तक विज्ञान, उत्पन्न हो ( आग्रहमा 
स्तम्बपर्यनाम्‌ ) ब्रह्मा से जइ योनि पर्यम्त (नत्कृते ) 
पुरुष के हेतु ( सृष्टि ) रचनी होती है । 
भा८---ज्ञानी. पुरुष जो संयमी ओर यमी है वह ब्रह्मा कहलाता 
है जव तक पुरुष को प्रकृति पुरुप ज्ञान नहां तब तक 
ज्ञानी से जड़ अवस्था वाले जीवों तक भेतिकी रचना 
. होतो है। 
सं०-सृष्टि ( रचना ) के भेद बतलाते हैं । 
उर्म सलवविशाला।। ४८॥ 


प० ऋ८-(सत्व विशाला) सत्त्र गुण विशिष्ट {उभ्व)उत्तन रचना है । 


भा०--जिस योनि में सतोगुण प्रधान दो वह दैवी सूष्टि कह- 
लाती है । 


१२० & अथ ततीयोऽध्याय ॐ 


सं+--तम प्रदार रचना क्या है 


तमाबिशाला मूलतः । 

प: क्र०--( तमांविशाला ) अधिक तमोगुणी रचना ( सूजन: ) 
जड़ है 

भा०-जिन पुरुषों में रजोगुण आर सतोगुण न्यून हैं वह 
तामसी रचना है 


सं०- राजसी रचना कैसी है । 


मध्य रजेशविशाला ॥ ५० । 
१० क० ~(रजोविशाला) रजोगुण अधिक हो (मःये) वड मध्यम 
कोटि रचना है । 
भा०--दिंसा, क्रू र, असत्य, क्रोध आदि की राजसी सृष्टि है । 
सं०--ऐसे भाव की सृष्टि क्यों होती है । 


कमेवेचित्र्यत प्रधानचेश गरभद[सवत्‌ ॥ ५१॥ 


५२ क्र---(गर्भ दास वत) गर्म से स भाव जन्य भावना 
बाले के सरश (कर्म वेचित्यात्‌ ) कर्मो की विलक्षणता 
से (प्रधान चेष्टा) प्रकृति की चेष्टा है । 

भा८--जन्म से ही सेवा वृत्ति वाला जिस प्रकार विचित्र कर्म 
लेकर उत्पन्न होता है उसी प्रकार प्रकृति पुरुष के 
उपकार के लियें स्वभावत: प्रयत्नशील होती है । 

सं+--सात्विक कर्मों से पुरुष की उच्च गनि होती है । 


के अध सांख्य दरोनम्‌ ॐ 
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प० कृ०-(तत्र ऋपि) उच्च 


उखे गति प्राप्त करने पर (उत्तरोत्तर योनि 
योग्यतू ) उच्च यानि योंग से (आपत्तिः) उच्च यानि 


प्राप्ति की इच्छा (हयः) छोड़ने योग्य हे । 
भा>--उच्च योनि को प्राम कर सनप्य क्तार्थ नहीं होला क्‍यों 


उसका बार २ अभ्यास कर के योनि भोग स्थिर रान्य 
पड़ता हे ओर स्थिरता तक ही कम हाता है अत 
मुक्ति भावना के लिये योनि प्राप्ति भी वगुनीय है । 

सं०- इसमें हेतु है | 


समाने जरामरण दिज दुःखम्‌॥ ५३ / 


प० क्र--जरा मरणादिजं बुढ़ापा, मरण, आर दुक्ख समान 
उस उच्च गति में मिज्ञे हे । 


उद्ध योनि भी जरा, सत्यु आदि दुःख मुक्त हैं मोक्ष इच्ज्ञा 


वाले इधर आवश्यकता नहीं समझते । 
संउ+--कारणलबय से पुरुष कृतकृत्य हो सकता हैं फिर मोक्ष क्यों ! 
ने कारणल्यातङवक्त्यता माप हा शा लाल 


नि 


प ऋ०- सग्नवतू ) मूल बस्या से ( उत्पानात्‌ ) उठने के समान 


( DRT ६:20 है कारण म्‌ त्म्य होने स्न (कृतकृत्यता ) 
पुरुप की कृतक्कत्यता है 


ड De 
(ACNE 


_ 
र 
"न, 1 


शि प्रकृति का चिन्तन करते हुषे अपने आप को उसमें 
लीन कर देते हैं वह कारण लीन पुरुष कहलाते हैं बद 


१२२ ६8. पथ उृतोयोऽध्याय छ 


मृद्धिर अवस्था के समान हो जाते हैं इसलिये प्रकृति- 
लय पुरुष भी कुनळुःय नहीं हो सकता । 
भे०--पकृति स्वतन्त्र होरे से प्रक तिज्षव पुग के चल्न का क्यों 


हेतु होगी ! 
अङार्य॑चेऽपि तद्योगः पारवश्यात ॥ ५५ ॥ 


प० ऋ>--+ अका य्येत्वे अपि) प्रगि किसो का कार्य न होने पर 
( पारवस्यातू) पराधोन होने से (तद्योगः) उसका 
योन प्रक्तिलय के साथ हो जाता है । 
भा०-ययपि प्रकृति अकाय हाने से स्वतन्त्र होतो है परन्तु 
परमात्मा के आधीन हाने से पुरुष के साथ योग होता 
५ है अत. योग होने से पुरुष के बन्धन का कारण 
` होता है। 
संर -अकृति परमात्मा के आधीन केसे है | 


स हि सवेवित सर्वकत्ता॥ ५६ || 


१० क्र०--सहि) बह परमात्मा ( सर्ववित ) सर्वज्ञ होने से (सवे 


कर्तो) सब संसार की रचना करता है । 
स्र उस प्र र होती 
उस परमात्मा से बिना प्रकृति में रचना नहीं ह अथात 


कह सबका जानने वाला ओर समस्त सृष्टि का 


कत्तों है! 
सं>*सर्वेज्ञ और सर्वकर्ता कहने से किस ईश्वर की सिद्धि होती 
है जो ऐसा हो वही ईश्वर है । 


क्र 
ध्थ्रथ सांख्य दाता 2 


टशेखरशिद्धिः सिद्धि | ५७। 
पय क८--( शेस्वर सिद्धिः) सवज्ञाद गणात की सित 
(सिद्धा) वैदिक इश्वर की सिद्ध सिद्ध होती है 
रासस गुण वाला तो इसर हो हो सकता है न कि जीव ! 


शीं 


भेद इतना है कि जीव में सर्वज्ञ दत्व नो आता ई 


अ 
Ft 
ने 


परन्तु सवे कर २ घा सुण नहीं आते ! 
संप०--पराधीन प्रति को रचना जोव रचना के सहश आम 


निमित्त हे! 
प्रधानसृष्टिः पदार्थ स्वताः च र झयाडाय 
मवहनवत ॥ ५८ 


प८ क८-- (उष्टूक क्रम वहनवन) ऊंट पर लदी केसर समान 

| (धान मृष्ट) पक्कांतरचना (पराथ) अन्य के लिये 
(स्वतः आप) अपने आप (असोक्दृत्वान्‌) अर्त 
सोका नहीं बन सकत । 

भा०--जिस अकार ऊंट पर लढी केसर परार्थ के लिये है उसी 
मकार प्रकृति जड़ हाने से उसकी रचना दूसरे छ 
लिये है; 

सें०--जड़ प्रकृति किस प्रकार दूसरे का हिव चाहती है 


अचेतनत्वेधे ज्ीवच्चेषश्टित प्रभानग्य ॥ ५६ ॥ 


ए* क्र०--(अचेवन्ते अपि) जड होने पर (शंधान्स्य) अवनि का 


& अथ ठतीयोडध्याय +$% 


(चेष्टितं), चेटा, रूप कर्म दीरवत्‌) दूध के सहश 
होता है i 

--जिस भांति जड़ दूध बछुड़े के लिये होता है इसी प्रकार 
जड़ प्रकूत भी पुरुप के मांग-मांक्ष फं लिये चेडा 
करती है । 


सं८ -इसपें युक्ति देते हैं । 


कम्मवदहृष्टेकी कालादेः ! ६० । 


२ 
प८ क्र--- (कालादेः) कालादि जड़ पदार्थ (कर्मवत्‌) कम सहश 
(दृष्टेः) अन्य के लिये चेष्टत होने से । 
भा०-छहां छतुओं में कालादि 'परिवत्त न रूप कमे चेतन के 


[गाथे होता है इसो भांति प्रधान को चेष्टा भी 
परमात्मा के लिये है । 


सं८--जड प्रकृति में यह विचार नहीं होता कि में अमुक के लिये 
यह कर रहो हूँ 


स्वः गृ es "ळे 
भावाच्वेशितिमन भिमन्यानादभत्यवत्‌ ॥६१ 
प्‌८ क्रर-- शत्यवत्‌) नकर की भांति (अर्ना 


नाभ सन्धानात्‌) बिना 
सकम्प (स्वभावात स्वभावसिद्ध चे 


चाष्टत) प्रक्काचे 
चेष्टा है । 

भा--जे.कर के संटरा प्रगति को स्यात (सेद्ध कार्य पूर्ति की 
चेष्टा है । 

सं०--दसमें युक्ति यह है । 


के प साख्य दशन & {२% 


६२ ip 


हु १००8-28 गजानन अथे त रै ४७००७ Fi स न 
ऽ ना म क hs en ञ्‌ | मर स्य ग पे शै पाणी Tx 
कर्मा का अछळता से प्रक्रत में चेदा $] 


ध 
चलना रेहाल से जो कति से चणा है "बर प्रवस सलि डे 


जया क कमे वरा हे आर वह नवनाथ दानी हैं । 


क 


“स्वभाव चक्र से प्रकति से रचया होती है । 


विविक्षताबात सृधिनिवर्तिः 
[क।॥ ६३ ॥ 


' ऋ८--[सूदवन्‌ , पा उन हा चुकनंपर रसा रयां (व्विक 
वाधात्‌ ) विरक्त पुरुष वाध होते पर (प्रधानस्य) 
प्रकृति की (सट्टि निवृत्ति) रचना रहित होती है । 

०-जव वैराग्यवान को प्रकृति पुरुप का ज्ञान हो जाता? 
तव कुति भोय उत्सन्न करना बन्द कर देती है जै म 
रसोइया ह्या भोजन पक जावे पर रसोई उना बन्द 
कर देता है । | 

कापन लत आर अज्ञानी को इत्डपु सन पक ही. 


वय 


कर सकता ह! 


यी 
डा 


७? हा 
RRR र कीला, a | दुवे ४ । 
क तरत पार) प्रकृति दाप से (इवेर:) तत्ववेत्ता म 
भिन्न पुरुप (इतरवत्‌) अज्ञानी के समान प्रकृति बन्धन 
में आप है | 


१२६ के अथ टर्त:य व्यास छ 


भा८--जितने प्रकृति के दोयां को जान लिया है उसे नहीं बांध 
सकती जिसने दोप नह ,जाने उसे बन्धन में डह्लानी है 
सं०--अक॒ति पुरुष का बिगे ही मुक्ति है। प्रथक्‌ किष पण फिर 


क्यों किया गया 
ग्ध 


ठयारेकतरस्य दादासीन्यमपवर्गः ६५ 

प> क दवा: ) प्रकृति पुर (वा) अग्रता (एकररस्थ) एक 
की (ओदगसीन्यं) उदासीनता (अषवरः) मुक्ति है । 

' भा०--प्रकृति अथवा पुरुप में एक की उदासीनता का ही साम 

युक्ति है। प्रकृति के शुणाविकार समाप्त होने पर 

जीव उसके दोष जान लेता है ओर उदासीन हो जाता 


है यही मुक्ति है । 
सं८--जब एक पुरुष उदासीन हुआ तो आरोंको भी होना 
चाहिये । शै 


न्यसृष्टदु परागेपि न विरज्यते प्रबुद्‌ रञ्जु 
ततस्तेवारगः ६ 


प० क्र--(पबुद्धरज्जुत त्यस्य) जिस प्रकार रस्सी के जानने बाजे 
की भ्रान्त (उरगः) सांप बन्धन का कारण नहीं 
(इव) उसी प्रकारप्र कृति (अन्य खश्युपरागे) अज्ञानी 
के लिये रचना में (अपि) निश्चयपूर्वक (न, विरञ्यते) 
उदासीन नहीं होती । | 


9 जज नभ हारी भ्र कुर ४ 
>> असे रस्सो का ज्ञायी आन्तिबशा इसे सांप नहों मानता 


fn i 
के अथ सांख्य दशन्‌ ॐ १२३ 


इसी प्रकार प्रकृनिवेता को प्रशन बन्यन में नहों 
» णा सक र | अज्ञानी को रस्पी में से दीखता है उसो 
प्रकार अज्ञानी को प्रकृति बन्धन है | [ 
र ०--आओर हेतु देते हैं । 
है te, 
कमनिमित्तयागाचं । ६७। 
3२ %०-(च) तथा ( कर्मनिसिल योगान्‌ )वन्ध य हेतुक जो कम 
उनके योग से । 
भा २--जिनका कर्म बन्धन शेष है उनके प्रति प्रक्ृत उदासीन 
नहीं हो सकती अतः एक प्रानि दासीनता सबके लिये 
के 


नहां हो सकती | 
सं>--अक्वति किसके बदले पुरुष को भोग देती है ! 


नेरपेच्येऽपि प्रकृत्युप कारेःविवेके निमित्त म ।।६८ 

१० क०-( नैरपेच्ये, आपि) प्रकृति की कोई अपेक्षा नहीं (अकृ त्यु4- 
कारे) प्रकृति के भोग मोक्ष उपकार में (अविवेकः) 
अज्ञान ( निमित्त) कारण है । 

भा:--प्र८ ति के लिये पुरुष हित में स्रष्टि रचने में कोइ लाभ 

ह यतः पुरुष अविवेकी है बह सत्वादि गुण उसे 

बांध लेते हैं यही रचना है । 

सं०--प्रकृति तो प्रकृति स्वभाव वाली है फिर बियेक से निवृत्ति 
किस प्रकार होगी । | 


नत्तकीवत्‌ प्रवृत्तस्यापि निवृत्ति श्वारिताथ्यात "६९ 


| 


औक. नन YM Fu We MLS pus Uh Mey 
री य - Sn wD १ पल 4 के व ह 
ख A मक | हट जा कि 
न लक की क र्र \ Nh क + है 


प क०--अवृत्तस्य, अपि) अधूत्ति स्मभाव बाली पङ्ति होने 
पर भी, (चारितार्थ्यांत) छृत्काय होने से (नितेीबन्‌) 
एत्या के समान (निवृत्तिः) निवृत्ति होती है। " 

भा-=ट्त्या जिस प्रकार अपने शकार हाव भाव से मित 
कर निवृत्ति होती है उप्ती प्रकार प्रकृति भी कत्कार्य 


अच 


होकर निवृत्ति हो जाती है । 
सं०-<हेतु देते हे । 
क ह 
दोषवोघेऽपि नोषमपंयं प्रधानच्य कुलवधूवत ॥७० 
१० क्र>--(कुलवधूवन्‌) कुलीन स्त्री की भांति (दोष बो) दोष 
जान लेने पर (अधानस्य) प्रकृति का (उपसपेश) पुरुष 
बन्धन का कारण (न) नहीं ! 
भ्रा७-जैसे कुलीन वतू अपने दोष ज्ञात बाले पुरुष के सामने 
तही आती इसी अकार कृति स्वदोष ज्ञान के अनस्तर | 
| भय करके अलग होकर निबन्ध होती है } | 
स८-ऱ्यदि प्रकृति सम्बन्ध से पुरुष में बन्ध और मोच है तो 
पुरुष विकारी होगा । 


नेकान्ते। बंधभात्ी पुरुषप्याविवेकारते ॥७१॥ 


४० क०--(पुराषस्य) पुरुष को (वन्ध भोळी) बन्ध व मोच 
(अविवेकात्‌ ऋते) अविवेक से है (एकान्ततः) परमार्थ 


(न) नहीँ } 


के अथ झ्य दर्गनर्‌ क १३६ 
भा+--स्वरूप स कूटस्थ के त्वरूप में विकार नहीं आता उसके 
| मुक्ति, वद्धूना केवल उसका झज्ञान हैं । 
सं:--वांस्तव वन्ध माक पुरुष सें नहीं तो किसमें मानती 
चाहिये । 
प्रकतेरांजस्यात ससंगलात पशवत !७२। 

प० ऋ०--(पशुवत्‌) रस्सी पशुओं का मुक्त ओर वन्धन है तथैव 
( ससङ्गत्वात्‌ ) वन्ध साक्ष प्रकृति से सम्बन्ध होने पर 
प्रतीत होते हैं प्रकृत (अते राऊजस्थ) बड तो प्रकृति 
के यथार्थ घर्म हैं । 

भा०--जेसे रस्सो खुलने पर छूटना और फाँस पड़ने पर वँधना 
पशुओं का है उसी भांति बन्ध मोच हेतुक प्रकृति के 
गुण धर्मादि हैं सङ्ग से पुरुप वधा है अन्यथा बह 
मुक्त हो है 

सं+--प्रकृति के कोन २ से गुण बांधते हैं । 


रुपै! सहमिरात्मानं इष्यारिः प्रधानं कोश 
कारवद्विमाचयत्येकरूपेण ॥ ७३ 


प> क०--(कोशकारवत्‌ ) रेशंस के कीड़े के खोल (घर) के समान 
( प्रधान ) प्रकृति (सप्तभिः रूपैः) सात रूप बाली 
(आत्मानं) जीव को (बन्धानि) वांधती है और (एक 
रूपेण्‌) एक रूप से (विमोचयति) मुक्त करती है 

भा०--धर्म, वैराग्य, ऐश्वर्य, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और 


३२ & अथ वृतोयोऽध्याय &$ 


अनैश्वय यह बन्धन हेतु है तथा विवेक ज्ञान मुक्ति 
तुक है. अश्राचू प्रकति का गुण रूप विवेक ही वन्धन 


का कारण है 
!०--अधर्मोदि पाप रूप होने से बन्ध हेतुक हो सकते हैं. न कि 
अज्ञान | 
निमित्तवमविवेकस्य न दृष्टहानिः ॥ 


० क“--(अविवेकस्य) अज्ञान का (निसित्वात्‌) निमित्तं होना 
मिलता है (इति) इसलिये (दृष्ट हानिः) लोक विरुद्ध 
(न) नहीं । 
a =e भे. ण दे 0 seg) भी ह 
भा-लोक में जैसे पाप वन्ध हेतुक हे उसी भांति अज्ञान भी 
बन्ध हेतुक है । 
पं०--अज्ञांन जिससे हटे उस विवेक को कहते हैं । 


त्वाभ्यामान्नेति नेतीति दागादिवेकसिद्धिः ७५ 


पृ० क्र-( “न इति न इति ) यह आत्मा नहीं यह आत्मा नहीं इस 
भांति ( त्यागात्‌ ) प्राकृत पदार्थ त्यागन से ( तत्वाभ्या 
सात्‌ ) एक तत्व रूप परमात्मा के दृह अभ्यास से 
(विवेक सिद्धिः ) विवेक ज्ञान प्राप्त होता है । 

भा०--इईश्वरास्यास ओर इस प्रकृति का अन्त नहीं ऐसा समभ 
कर इसे छोड़ना विवेक ज्ञान सिद्धि है । 

सं०--इस तरह तो एक जन्म से ही सिद्धि हो जानी चाहिये । 


४ अथ सांख्य दशनम्‌ ॐ १३१ 


अधिकारिप्रभेदान्न नियमः" ७६ ॥ 


प: के झ्पिकारि अभेदान्‌) अधिका रेयों के भेद से 
एके जन्म का (न) नियस नहीं | 
भा2--उत्तम, मध्यम ओर अधम सेद अधिका हाने 
आर्यक नहीं कि एक जन्म में हो विवेक ज्ञान 
हो जाये ; 
सं८--विवेक ज्ञान हाजाने पर सव दख छूट जाते हैं और जन्म 
ग नहीं होना चाहिय। 


वाधितानुवत्या मध्यरिषेकतोऽप्ययभागः ७७ 
भ० क०--(सध्य विवेकतः) मध्यम अवस्था ज्ञान से (बाधिता- 
नुवृत्या) वाधित दुखों के प्रारब्ध कर्मा की लोट फेर 

होतो है (उप मोग: अपि) भोग भी हो सकते हैं 
तीन प्रकार के अघिकारि भेद से तीन प्रकार के ही भध्यम 
विवेक (प्रारब्ध कम) होने से निवृत्ति नहीं होती अतः 


esd 
Ei 

Rls 

| 
a 


च ॐ; 
रं ङ 
न 
व्र 


भोग भी बना रहता है 
सं०--विवेक़ के पश्चात्‌ सी भोग वना रहना हे फिर उस विवेक 
से क्या लाभ । 


जं क्त sce ea anys Lis 
जोवन्मुक्रंच ॥ ७८ ॥ 


8०५ 


१० क्रं --(चे) भोग होने पर भी (जञीवन्सुक्तः) जीवन मक्त 
होतां है । 


१३२ & अथ तृतीयोडध्याय £$ 


भा०---विवेंकी को .भी सुख्ध दुख अनुभव होता है परन्तु जीअन 
मुक्त होने पर प्रारब्ध कमा द्वारा सुख दुख का अनुभव. 
वित्रेक वल उसे दुखी नहीं होने देता विवेक खे यहो 
लाभ भी है | हि 

सं०--जीवम मुक्ति की सिद्धि का प्रकार कहते हैं । 

उपदेश्योपदेध्त्वात्‌ तत्सिद्धिः ४ ७६ ॥ 

प० क्र-' उपदेऱ्योपदेष्टत्वात्‌ ) उपदेश्य और उपदेष्टा होने से 
(तत्सिद्धि) जीवन मुक्त हाती हैं । 

भा०--जोवन मुक्त जव मन्द विवेक अधिकारी को उपदेश करेगा 
जीवन मुक्ति लाभ होगा। 

सं०--इस कथन में क्या प्रमाण है] 

श्रतृश्च । ८० ॥ 

६० क्र--( च ) और (श्र ति: ) वेद्‌ प्रमाण है । 

भा०-नेद में ( यज्जः ३१। १८) में “अतिमृत्युयेति” प्रमाण है 
कि प्रारव्थ कमे भोगता हुआ भी ब्रह्मवेत्ता जीवन्मुक्त 
होता है उसे जीवन पर्यन्त ब्रह्म बेदन रहना है । 

सं०-जीवनुक्त को न माने तो क्या हानि है । 

इतरथान्धपरम्परा " ८१ ॥ 

प० ऋ८--( इतरया ) जीवन्मुक्त न मानने से ( अन्ध परस्परा ) 
क्रम में अज्ञानता मिलेगी । 

भा---विवेक रूप नेत्रों से जो गुरु शिष्य परम्परा है वह विवेक 
की नष्ट होनी और दोनों विचार शून्य रहेंगे । | 


के अथ सांख्य दशनम्‌ 58 १३३ 


मिथ्या ज्ञान हटने पर जीननाचा की कया दशा 


न 1.3 गि 


र 

है 

00, छी 
सू a 


प्‌ “५ चक भ्रमशवत्‌ ) पहिये के घूमते के सान ( उत 
शरीर: ) जीवन्युक्त का शरीर ठरता है ! 

“ऊैम्हार का चक्र जिस प्रकार दण्ड मे घूमता है परन्तु 
दण्ड कस की निवृत्ति होते हुए भी भ्रमण वना रहता ह 
इसी प्रकार विवेक से मिथ्या ज्ञान निव्रति होने पर भी 
परारव्ध कर्म जीवन्मुक्त का शारीर ठहराये रहते हैं । 

सं>--भोग' वासना. के नष्ट होने पर जीवन्मुक्त का शीर 
नहीं रहना चाहिये | 


संस्कारळेशतस्तत्सिद्विः ॥ ८३॥ 


प० %०--( संस्कारलेशतः ) संस्कार के लेश से ( तत्सिद्धि: ) 
जीवन्युक्त का शरीर रहता है। 

प०—भोगवासनाओं के नाश होने पर भी संस्कार लेश जीवन्मुक्त 
की शरीर स्थिति का कारण है | 

चं०--पारब्ध कर्म नाश होने पर क्या होगा । 


विवेकान्निःशेष दुःखनिवृत्ती कृत कृत्यता 
नेतरान्नेतरात्‌ ॥ ८४॥ 


कि 
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प० क्र० ~( विबेकात्‌.) वि षेक ज्ञान से (निः शेष दुःख निवृत्तौ) 
सब दुखों से छूटना ( कृत कृत्यः ) पुरुषकृताथ होता 
है ( इतरात, न ) अन्य सें नहीं । 

भा०--विवेक ज्ञान ही दुख की अत्यन्त निव्रति हेतुक है बह 
इश्वर के दृढ़ अभ्यास चिन्तबन से होता हे उस विवेक | 
से सवे दुख निवृत्त हो जाते हैं । 


Foe 
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स॑--स्थूल शरीर और लिङ्ग शरीर रचना एवं मुक्ति के साधनों 
का निरुपण किया । अब विवेक हेतु कहते हे । 


राजपुत्रत्तत्वापदेशात ! १ 


 प८ क्र०--( राजपुत्रवत्‌ ) राजपुत्र के समान ( तत्वोपदेशान्‌ ) 
आत्मतत्व उपदेश से विवेक ज्ञान होता है 

भा०--श्रीराम को गुरु वरिष्ट के उपदेश से विवेक ज्ञान हुआ 
अतः गुरु उपदेश विवेक ज्ञान का कारण है 

सं०--शुरुद्धरा ही ज्ञान होता है क्या अन्य साधन नहीं । 


'पिशाचवदन्याथोपदेशेअपि । 


प० क्र---( पिशाचवत्‌ ) पिशाच के समान ( अन्यार्थोपदेशे ) 
शिष्य प्रति उपदेश से ( अपि ) अन्य पास वाले मनण्य 
को भा विवंक ज्ञान हा सकता हे 
“शुरु उपदेश के सुनने से पास के सुनने वाले को भी बही 
ज्ञान होता हे जेसे शिवजी ने पावतो जी को उपदेश 
किया तो समीपस्थ पिशाच ओर सी शुकदेव जी को 
यम में ही ज्ञान हो गया 


१३६ ६ पथ चतुर्थऽध्याय & 
सं०--एक बार उपदेश करने पर विवेक ज्ञान न हो तो किर ? 
आवृत्तिरसकृदपदेशात्‌ ॥ ३ 
प० ऋ०--( असकदुपदेशात ) वारम्वार उपदेश से ( आद 
उपदेशवृत्तिः करनी चाहिये. । 
भा०--यदि एक वार श्रवण से विजेक ज्ञान नहीं तो बारम्बाः 
श्रवन मनन करना चाहिये । 
सं०--पुत्र के प्रति पिता का अनेक बार उपदेरा है शिष्य 
प्राति नहीं । 
पितापुत्रवदुभयोदृ्टतात्‌ ॥ ४॥ 
प० क्र०--( उभयोः ) गुरुशिन्य सम्बन्ध ( पिता पुत्रवत ) पिता 
पुत्र के समान ( दृष्टत्वात ) देखा जाता हैं । 


भा०-शुरु पिता के समान होने से शिंष्य के प्रति शुरु बारम्बार 
उपदेश कर सकता है | | 


स०--जव विवेक ज्ञान हो जावे तो पुनः उसकी दढृता करे 


श्येनवत्‌ सुखदुःखी त्यागवियागाभ्याम्‌ "५ ॥ 
प० क्र: श्येनवत्‌ ) बाज के समान ( त्याग बियोगाभ्याम्‌ ) 


त्याग तथा वियोग में ( सुख दुःखी ) सुखी दुखी 
होना । 


मा०-जैसे वाज मांस लोलुपता के बश पत्नी मारता तो है 
परन्तु स्वामी का सान्न होने से उसे अप्राप्ति में दख 
दाता है इसी प्रकार संग्रह और त्याग विषय को 
आनना ही विवेक ज्ञान हदता है । 


जडू 
ळू 
ई 


& अथ सांख्य दर्शनम्‌ ॐ 
र८--विषयों का त्याग स्वयं भी होता है । 


` अहिनिस्वयिनीबन्र ॥ ६ ॥ 

प० क्०--( अहि निन्वेयनीवत्‌ ) सांप की काया अंचल (केचुली) 
के समान विययों का त्याग हो सकना | 

मा>--सिस प्रकार सांप केचुली को अनायास छोड़ देता है इसी 
प्रकार विवेको को विषय त्यागन करने चाहिये । 

स ०--अन्य प्रकार भी हैं । 
छिन्नहस्तवड्ा ॥७॥ 

प० क०-(वा) अथवा ( छिन्नहस्तवन्‌ ) कटे हाथ के समान 
विषयों का त्यागन । 

भा०--जिस प्रकार दोप युक्त हाथ को स्वयं कटवा देते हैं इसो 
प्रकार विषय त्यागन करना चाहिये । 

सं०--मन चंचल होने से बिना अवलम्ब के कहां रहेगा अतः 
चिन्तन का परायण न सरे तो ऐसे अनुचिन्तन से 
क्या हानि? 


असाधनाइचिन्तनं बन्धायभरतवत " < ॥ 
प° ऋ८-( असाधुनानु चिन्तनं ) जो शब्द स्पर्शादि से विषय 
साधन सें न आमे उनका ( भरतवत्‌ ) भरत के समान 
(वन्धाय) बन्ध हेतुक है । 
भा०--भरतजी को हिरनी के वच्चे के पालन करने के कारण- 
भूत विपयों के असाधनभूत पदार्थ सम्बन्ध से ही 


१३८ & ऊथ चतुर्थऽध्याय छे 


अन्य जन्म धारण करना पड़ा अतः मुमुच्ध को शाम 
अच्छा नहीँ 1० 
सं०--विषय चिन्तन छोड़ कर चित्त के सहारे के लिये बहुतां को 
` संगति में रहने से क्या दोष | 
वबहुमियीगे विरोधारागादिभिः कुमारीशंखवत ६ 
प० क्र०--( कुमारी शंखबत्‌ ) 'कुमारों के कंकण के समान 
( बहुति: योगें ) वहुतो से मिले रहने में ( रागादिभिः) 
रागादि दोष कारण से ( चिरोध: ) विरोध आता है| 
भा०- कुमारी के कंकण ( चलय ) एक २ करके अलग करने से 
शब्द न देने के सदश एकाकी मुमुक्ष रागद्वेष विरोध 
रहित हो जाता है । 
स॑८--बहुतों से मिलकर रहने में दोष हो तो दो. मिलकर क्यों 
न्‌ रहे । 
द्ाभ्यामपि तथैव ॥ १० ! 
प० क्र-- द्वाभ्याम्‌ ) दो के संग ( आपि ) भी ( तथा, एव ) 
वही दोष आता है । 
भा८-दो मिल कर भी मुमुक्ष न रहे 
सं८--फिर क्या करें । 


निराशः सुखी पिंगलावत्‌ । ११॥ 
पृ० ऋ०-( िङ्कलाकत्‌ ) पिङ्गज्ञा के समान ( निराशः ) आशा 
_ . रहित रहना ( सुखी ) सुखदायक है, । 


स्कन्द 
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“जैसे पिंगला आशा रहित होकर मर हुइ इसी प्रकार 


सुमुक्ष का आशा में नहीं रहना चाहिये | 
सं०अकेला मनप्य गृहस्थ कार्य करने से दुस्त रहेगा | 


अनारम्भेऽपि परगृहे मुवः मवत्‌ ॥ १२ 
प० क्र०--( सपवत्‌ ) सांप के समान ( अनारन्मे, अपि ) गुदम्ध 
च बनाने मभा ( परगूटू ) पर गृहवास में सखी होगी । 
भा7तराकार संज्ञक वेरास्य स्वगूद बना कर रहने में नहीं 
सप्ता किन्तु छोड़ने में ही वनता है अतः अन्यत्र 
परगृह (आश्रम) वास ठीक हे । 
सं०--शास्त्रो से सार किस प्रकार अहण करना चाहिये 


बहुशास्त्रगुरूपासनेऽपिमारादानं पटपदवत।। १३॥ 

१० क्र०--( पट्पदवतू ) भारे के समान ( बहुशास्त्रमुरूपासने ) 
अनक शास्त्र गुरू सेवा करते अहण करना ( आप ) 
भी ( सारादानं ) सारआही होना है! 

भा>--भाख जँस प्रति पुष्प पराय लेता भिरता है इसी प्रकार 
अति गुरुकुल स निवास करके वहत शास्त्र-अध्ययन 
सार-अहश्‌ करना चाहिये । 

“सार आही होने पर भी वहुत से सनप्यो में रहने से भी 

समाधि नहो हाती । 


इषुकारवन्नेकचित्तस्य संमाधि हानिः ! 


प क०--( इषुकार ) वाण चनाने वाला ( एक चितस्य ) एकाम 


१४० अथ चतुर्थेऽध्याय & 


चित्त वृत्ति से ( समाधि हानि ) समाधि हानि ( न ) 
नहों होती । 
भा०-वाण वनाने वाला जैसे दत्तावधान होकर वाणं कां अत्रं 
गढता है इसी प्रकार एकं चित्त होने से समाधि हानि 
नहीं हो सकती । 
सं०--शास्त्र के क्रम भंग से अनथे होना सम्भव है। 


कुतनियमलङ्घनादार्थक्यंलोकवत्‌ " १५ ॥ 

पः क० -( लोकवत्‌) लोक में रोगी के 'समान (कृत नियम 
लंघतात्‌) शास्त्र के नियमोलंघन से (अनर्थ का) अनथ 
होना सम्भव है । 

भा०-जैसे रोगी अनोपान भेद से ओषधि सेबन को विधि को 
भुला कर अनर्थं कर लेता है इसी भांति शास्त्र की 
अत्रलेहना से क्रम भंग अनथे होजारा है । 

स॑०-यदि समाधि वीच में टूट जावे तो क्या हो? 


तड्िस्मरणेऽपि भेकीवत " १६ ॥ 
प० क०-- भिकीवत्‌) भेकी कन्या के समान (तट्रिस्मरणे) नियम 
भंग होने से (अपि) अनर्थ होजाता है। 
भा०-जिसका नियम डाले उसका ध्यान रक्खे अन्यथा भेकी के 
समान विस्मरस्प करने से वियोग रूप अनर्थ प्राप्ति 
समान मुमुक्ष भूल जाने से अनर्थ कर लेता है। 
सं०--अब विवेकी को परामश देते हैं 1 
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नोपदेशश्रवणे$पिकूनकृत्यता परामशाह ते 
विरोंचनवत | १७॥ 
प० ऋ०--( विरोचनवन्‌ ) विरोचन के समान (परामशात वने) 
मनन बिता (उपदेश श्रवणे) उपदेश श्रवण से (अपि) 
भी कृतकृत्यता) ज्ञान की पूर्ति (न) नहीं हो सकती | 
भा[+--विरोचन को प्रजावति के उपदेश से पूर्व ज्ञान नहीं हुआ 
सेनन के चिना श्रवण सात्र से पुरुष ज्ञानी नहीं हो 


हो सकता अतः श्रवण के पश्चान्‌ मदन आवश्यक है 
सं० -मनन द्वारा कृतकृत्यता का उदाइरण देते हैं । 


दृष्टस्तया रिन्ट्रस्य ५ १८ 
प्र क०--(वपो:) इन्द्र आर विरोचन के चोच (इन्द्रस्थ) इन्द्र का 
मनन (ह2:) उपनि दो में मिलता है 
भा--इन्द्र विरोचन दोनों ने प्रजापति से उपदेश लिया था 
इन्द्र ने श्रवण के पश्चात्‌ मनन किया। परन्तु विरोचन 
: भूल गया अतः विपरीत ज्ञान हुआ 1. 
सं०-परामर से शीघ्र हो विवेक होता है । 
प्रणतित्र्नवर्योपसपेणानि कृत्वा सिद्धिवह- 
कालात तइन ॥ १९ ४ 
० क्रर--( तद्वत्‌ ) इन्द्र के समान ( प्रणति) बह्ममचर्य प- 
| सरपेणानि । प्रणति, त्रह्मचर्य और असर्पण ( कृत्वा ) 


हि र 
१४२ & अथ चतुथऽध्याय # 


करके ( बहुकालात्‌ ) बहुत दिनों पीछे (सिद्धि) 
विवेक ज्ञान मिलता है। | र 
भा०--नमस्कार, इन्द्रिय संयम और गुरु समीप जाने पर चिर- 
काल तक अनुष्ठान करने से विवेक सिद्धि ददाती है । 
सं०--विधेक सिद्ध में काल का नियम नहीं है । 
न कालनियमो वामदेववत्‌ ॥ २० ॥ 
प्र० क्र२--( वामरेवबत्‌ ) वामरेव के समान ( काल नियमः ) 
समय का नियम नहीं । 
वामदेव को तो बाल्यावस्था में. ही पूवीजिति संस्कारवश 
विवेक ज्ञान होगया था अतः काल का कोई विरोष 
नहीं है । | EE 
सं०--गुरु उपदेश के साथ ही विवेक ज्ञान होना चाहिये । 
अध्यस्तरूपापासनात्‌ पारम्पर्येण यज्ञापासका- 
नामिव ॥ २१ ५ 
प्रश क०--( यज्ञोपास का नाम, इवं ) याज्षिक लोगों के अहार 
फल साद क समान अध्यस्त रूपापासनचात्‌ पारंपर्यण) 
श्रद्धापूवेक गुरुकुल निवास अश्वार्थ सन्निथि में उपदेशा- 
नुकून ध्यानादि परम्परा अनुसोलन से; विवेक सिद्धि 
` हो जाती है । ७. 3, | 


-शुरू परम्परा से गुरुकुल में निवास करता हुआ उपदेश 
प्रहण से विवेक ज्ञान प्राप्त कर सकता है । .. 


ड क f न 
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०—यज्ञ कर्मा से उत्तम योनि निरे इसी पर संनोप करले फिर 
: क्यों कठिन तपश्चर्चादि पट कर्म करे | 
इतरलामऽ्प्य त्तः पचारिनयागताजन्मश्रतः२२ 
° कै०--( पँचानियोगान्‌ः ) पंचान्नि विद्या से (जन्म श्र तः) 
जन्म सिलने से ( इतरलाभे. अषि ) यज्ञादे कमो से 
उच्च जन्म प्रापि ( आत्रत्तिः ) वार २ श्रवण सनन का 
समय और अभ्यास हो जाने से मुक्ति सावन का 
मागे है । 
1८-०7 विवक| पुरुष को संसार की न्ट्त्ति ओर मोच प्राप्रि 
का क्रम कहते हैं | 
“क्या विरक्त भी मोक्ष पाते हैं । 
_ च *, ४ RI 
व्रस्य हुयहानमुपाद्यापादन हेसक्षर 
क्रः ( हंस होरवत ) हंस ओर दूध के प्रथकरण के समान 
( विरक्तस्य.) लोक आर परलोक के विषयों से विरक्त 
-. को (हय.हान्म्‌) संसार निद्वत्ति तथा (उपादयोपादान) 
मांक्त मिलती है 
८-जिस ग्रकार हृस नोर कीर विवेक से चीर अहण कर लेता 
इसी प्रकार «विक्त पुरुष संसार से मुक्त होकर 
कृतकृत्य हो जाता है | 
सार की निद्त्ति ओर मोक्ष प्राति क्या विरक्त को हा 
होती है सत्सङ्ग फिर क्यों करे | 


१४४ छै अथ चतुर्थ5ध्याय & 


लव्धातिशययागाडा तद्व ॥ २४ " 
प० ्०--( तद्वत्‌ ) वरक्त समान (वा) अथवा ( लब्धाति 
शय योगात्‌ ) विभेकी पुरुष सङ्ग से भी संसार छूट 
` जाता है और मोक्ष होती है। 
भा7--जिन्हें विवेक ज्ञान प्राप्त हो चुका है उनके सत्सङ्ग से भो 
मुक्ति मिलती है 


सं८--क्या विवेकी के साथ सभी को भी मुक्ति मिल जावेगी । 


न कामचारिलं रागोपहते शुकवत्‌ ॥ २५ ॥ 
प० क्र--( शुकवत्‌ ) शुक समान ( रागोपहते ) रागी जन में 
( कामचरित्वम्‌ ) स्वतंत्रता नहीं । 
भा०--जैसे कामना वाला तोता स्वतन्त्र नहीं होता उसी भाँति 
विषयी की मुक्ति नहां हो सकती । 
सं०--विषयों के राग से भी बन्धन होता है । 


गुणयागाद्बद्धः शुकवत्‌! २६॥ 
५८ क्र०--( शुकवत्‌ ) सुचे के समान ( गुणयोगात्‌ ) रस्सी के 
सन्वन्ध से ( वद्ध" ) पुरुष बघता है } 
—जेसे सुआ जाल-रस्सी में फँस जाता है उक्ती प्रकार विषयों 
में राग वुद्धि होने से पुरुष बन्धन में पड़ता है । 
स०--क््या भोग से राग की निवृति नहीं होती 


न भागाइ्ागशान्तिसुनिवब्र ॥२७ ॥ 


& अथ सांख्य दशनम्‌ ॐ १9५ 


प° क्र---( मुनिवत्‌ ) मनन करने वाले के समान ( भोगात्‌ ) 
° विषय भाग से {राग शान्तिः} रोग नित्रृक्तिः ( न) 
नहीं होती | 
भा०-मननशील स.भारि के समान भाग से राग निव्रति नहीं 
हुई अतः विउय भोग गग ऑ का कारण नहीं । 
सं०-विपयों से राग निर्वात केसे हा । 


है 
दापदशनादुभया: ॥ = 
पः क्र---( उभयोः ) प्रकृति तथा उसके काव ( दाप दशनात्‌ ) 
दोप बुद्धि करने से राग निवृत्त होता हैं 
भा>--प्रक्ांतके दाय दिखाने तथा उसले दप चुद्धि रखने से 
राग छूटता है 
सं८--जव विवेक हुआ ता द्रे प वुद्धि केसे 
५5 


प८ क्रर--( अजवत्‌ ) अजसमान ( मालन चेतास ) मालन चित्त 
में ( उपदेश बीज प्रराह: न ) उपदेश रूपी बीज नहीं 
उगता । 

भा+--वशिष्ट ने इन्द्रसती के शरीर अवसान पर अज को बड़ा 
उपदेश किया परन्तु उसके हृदय पर प्रभाव न पड़ा । 
मलिन चित्त इसी प्रकार उपदेश का प्रभाव नहीं 
रखते । 

सं०--उपदेश से मलिन चित्त भी कभी २ फल देता है । 


१४६ & अथ चतु्थेऽध्याय & 


नाभासमात्रमपि मलिनदपणवत्‌ ॥३०॥ 
प> क्र०--( मलिन दर्पणवत्‌ ) मलिन मुकुर के समान ( आभास 
मात्रम्‌) कलकमात्र (अपि) भी (न) नहीं उप- 
देश फलता । 
भा>--जैसे मलिन दर्पण पर प्रतिविम्ब नहीं पड़ता उसी प्रकार 
मलिन आत्मा पर ज्ञानोपदेश का प्रभाव नहीं पड़ता । 
सं०--क्या गुरु उपदेश निष्फल जाता है । 


न तज्जन्यापि तद्रूपम्‌ पंकजवत ॥ ३१ ॥ 

प० क्र०--( पंकजवत्तू ) कमल समान, ( तज्जस्य ) गुरु उपदेश 
से होने बाला ज्ञान ( अपि ) भी ( तद्र पता ) उपदेशा- 
नुसार ( ) नहीं होता । 

भा०--जैसे कमल कीच से उत्पन्न होता है परन्तु उसमें पंक दोष 
नहीं आता इसी प्रकार गुरु उपदेश मलिन चित्त पर 
ज्ञानानुसारी नहीं होता । 

सं०-अणमादि सिद्धियों से भी पुरुष कृतकृत्य नहीं हो सकता । 


न सूतियागेऽपि ऋतकृत्यतापास्यसिद्धिवद॒पास्य- 
सिद्धवर ॥ ३२ ॥ 


प० क्र०--( उपास्य सिद्धवत्‌ ) विवेक ज्ञान की सिद्धि समान 
( भूति योगे ) अणमादि सिद्धि मिलने धर ( अपि ) 
भी ( कृतकृत्यता ) सफलता ( न ) नहीं होती । 


& अथ सांख्य दरीवम्‌ ॐ १५७ 
ग नानि सिद्ध प्राम कर लेने पर भी विवेक ज्ञान नहा 
हो सकता क्योकि अणमाट)सिद्वि से कनकृत्पता नहीं 


होतो किन्तु विवेक ज्ञान स कृतकृत्य हा सकता ह | 


Ce ५ ळी EN 


® 


इति श्री पं० गोकुलचन्द्र दीक्षित ते सांख्य दर्शते मापाभाष्ये 
चतुर्थाध्याय: ॥ समाप्र ॥ 


६ ओरेम्‌ & 


हर 


र ® फो य्‌ पुत्रके 
ऊय फ्ककाव्याय, फ्ारन्यत ॥ 
TT 


सं०-अव वेद विरोधी विचारों का निराकरण करने के लिए 
प्रथम मङ्गलाचरण अनष्ठान पर प्रमाण कहते हैं । 
~ 


मंगडावरणं शिवारात फङ दशनात्‌ श्रति- 
तश्चेति ॥१॥ 


प० ऋ०-- शिष्टाचारात्‌ ) भले लोगों का चलन ( फन्दशेनात ) 
उत्तम फल मिलने से (च) ओर ( श्रनितः ) बेद 
प्रमाण से ( मंगला चरण इति ) मंगल कामां का अनु- 
एान वतलाये है । 

भा०-वेदोक्त कर्मा का अनुष्ठान मंगल आचरण हैं आप्त पुरुषों 
से समर्पित ओर सुख फल प्रदायक होने से श्र तिओं में 
विधान किया गया है आतः वह कत्तव्य कम है । 

स'०-मेदिक कर्मानुछान से फल सिद्ध है तो कमफल प्रदाता 
इश्वर को क्यों माने । 

नेश्वराधिष्टते फलनिष्पत्तिः कर्मणा तत्सिद्ेः ॥२। 

प० क्र०-- ( इश्बराधिछिते ) इश्वर अधिष्ठाता है (फलनिष्पत्तिः ) 
फल सिद्धि से ( कर्मणा ) केघल कर्म से (न, तस्सिद्वो:) 
फल सिद्धि (न ) नहीं होते। ` 


क के भ 
के अथ सख्य दशम्‌ ऊ 


दू 


fe 


ह ज फ कळ शी 
[०~कस जड हान स स्वत फल नह! 


सकते अतः कम 
प्रदाता चेतन इश्वर ही हे इस ,सिबन्तण से ही यह 
इश्वर नियन्ता है ! 
४--इश्वर को कस का अविष्डाता सि 


स्वापकारादधिष्ठानं लाकवन्‌॥ ३० 

° ०-० लॉकवत्‌ ) संसार में शासक के ममान (स्व 

जीव हित कामना से ( अधिठ्ठानं ) इश्वर 
अधिष्ठाता है । 

[० सृष्टि रचना में इश्वर का कोइ स्वार्थ नहीं जे 

जीवों पर अनुग्रह है कि वह रचना में मवृत्त होता है 

अतः अविष्ठातातू हेतु प्रधान है । 

०-इश्वर यह ३५कार किस प्रयोजन के लिये करता हे । 


लोकिके%रवदितरथा ।४" 

» क०--( इतरथा यदि कोई प्रयोजन माने तो ( लोकिकेश्‍वर 
चत्‌ ) सांसारिक राजाओं के समान होगा । 

[7--जिस प्रकार प्रजा से लोकिक शासक अपना अपूर्ण प्रयोग 
साधते हैं ओर कामना की पूर्ति में अपूण ही रहते है 
उस प्रकार इश्वर नहीं वह पर्याम काम होने से जीवान- 
अह रूप कर्म फल प्रदाता प्रयोजन मात्र है 

“-“आप्र काम मानने की क्या आवश्यकता । 


पारिभापिका वा ' ५! 


१५० & अथ पंचमऽध्यायध 


प० क्र---(वा) ईश्वर को आप्त काम न मानने से (पारिमापिकः) 
नाम का ईरवर॑ रह जावेगा । 

भा०--इश्वर तो आत्म काम हाने से हीं ईश्वर है अन्यथा नहीं | 

सं०--कर्मों के अधिष्ठाता होने से ही फल मिल जावे तो भो ईश्वर 
सिद्ध नहीं होता क्‍योंकि अधिष्ठाता किसी राग वश 
होता है । 

| रागाहते तस्सिद्विः प्रतिनियतकारणत्वाद्‌ ॥६॥ 


ह". कॅच. 


प० क्रः--( प्रति नियत कारणत्वात्‌ ) प्रवृत्ति मात्र से राग हेतु 
है अतः ( रागात्‌ ऋते ) विना राग ( तत्सिद्ध: ) ईश्वर 
का अधिष्ठाठत्व सिद्धि ( न ) नहीं । 

भा०-ईरवर में प्रकृति होने से रागी हो जायगा इसो कारण 
कम फल प्रदाता बिना राग के नहीं बन सकता यह 
राग द्वेष इश्वर में नहीं होने चाहिये अन्यथा वह तो 
एक जीव के.बरावर होगा । 

छं०--इसका यह समाधान है । 


तद्यागे5पि न नित्यमुक्तः ॥७॥ 
३० क्रः-( तद्योगे ) राग वर्‌ कि जिसमें इच्छा हो ( अपि ) भी 
( नित्य मुक्त: ) नित्वमुक्त ( न ) दूषित नहीं होया । 
भा<- ईश्‍वर पर्याप्त 'काम होने से रागादि इच्छा रहित है। 
उसके स्वभाविक ज्ञान बल और क्रियायें हैं अतः 
अधिष्ठाता होने में स्या बाधा हो सकती है । 


४ अथ सांख्य दर्शनम्‌ क १५९ 
2८--पनः आशंका होती है 


प्रधानशक्रियागाच्चेत मड्डापत्तिः !८॥ 


त 


प८ क्र---( चेत ) यदि ( प्रधान शक्ति योगात्‌ ) इश्वर में प्रधान 


क 


के समान राग शक्ति योग रूपी इच्छा माने तो (सङ्गा- 
पत्तिः ) राग रूप दोष की आपत्ति होगी । 
भा०-इश्वर में यदि प्रधान प्रकृति के समान ररा-शक्ति-इच्छा 
माने तो दोप आता है क्योंकि बह राग रहित हूँ 
सं०--ओर हेतु देते हैं । : 
७.५ १५ 
सत्तामात्राच्चेत सवे श्वर्यम्‌ ' 
प० ऋ०--( चेतु ) यदि ( सत्ता मात्रात्‌ ) सत्ता से ही इच्छा 
मानो तो ( सर्वेरवथेम्‌ ) सवका इर्बर मानना होगा । 
भा०--सत्ता मात्र से इश्वर मानने से सव को इश्वरत्व भाव 
प्राप्त हो जायगा । 
₹०--इसका यह समाधान है । 
प्रमाणाभावान्न तस्सिडधिः । १०॥ 
क०--( प्रमाझानावात ) प्रमाण न मिलने से तत्सिद्धिः ) 
इश्वर के रागयुक्त आर कवल पदार्थ मात्र (न ) सिद्ध 
नहीं होती । 
भा०-प्रकृति योग से इश्वर रागी नहीं हो सकता क्योंकि प्रमाण 
नहीं है 
सं---ईशवर का प्रयोजन होने से रागी प्रतीत होता है । 


१५२ छे अथ पंचमऽध्पाय & 


सम्बन्धाभावान्वाचुमानस्‌ । १९ | 
प० ऋ८--( सस्वन्धाभावातू ) सम्बन्ध न होने से ( अनुमानम्‌ ) 
अनुसान प्रमाण से भी ( न) नहीं। 
भा०-कामना रूप कोइ सम्वन्ध भी नहीं मिलता कि जिससे 
प्रयोजन रागी हाने का इश्बर में घटे अतः ईश्वर में 
राग कल्पना किर है। 
सं८--स्वस्वानिभाव से यदि जगत्कर्ता इश्वर को माने इसमें क्या 
प्रमाणा है ? 


री 
शरतिरपि प्रधानकायत्वस्य ।१२॥ 
१० क्र०--( प्रधान कार्यत्वस्य ) प्रकृति का कार्ये ईश्वर के 
आवीन है इसमें ( श्र.तिः आपि ) श्रुति का प्रमाण है। 
भा०--बजुवेद १७१६ और ऋग्वेद १०1१२६ में ईश्वर का कार्या- 
कार होना इश्वर के आधीन माना है बह जड़ होने से 
स्वतन्त्रता से कुछ नही. कर सकती इसीलिये जगत 
रचना में निमत्त इश्वर ओर उपादान प्रकृति मानो 
ज्ञाती है। 
सं०--उसमें अविद्या का भोग लग सकता है या नहीं | 
°, नि 
नाविद्याशक्तियागा निः संगस्य ॥१३॥ 
५८ क्र---६ निः संगस्य ) असङ्ग बह्म योग से ( अविद्या शक्ति 
योग: ) अबिया की शक्ति का योग (न) नहीं हो 
सकता । 


छे अथ सांख्य दर्शनम्‌ के १५३ 


for if 


भा---जो सत्‌ से असत्‌ विलक्षण ओर इमनि अनिवचनोय 
शक्ति माया को कहते हैं तो नित्यमुक्त स्वरूप ब्रह्म 
नहीं रह सकता | 
संत्र के साथ अविद्या का क्या सम्वन्ध है ? 
तथागे तल्सिद्वावन्योऽन्याश्रयत्वम्‌ ।१३ 
प० क्र०--( तद्योगे ) अविद्या भोग प्रमाणित होने पर {ठत्ि कग) 
अविद्या प्रमाणित होने पर ( अन्योऽन्याश्रयः्वमू ) 


अन्योन्या भ्रम दोष आउेगा । 
भोौ०--जहा के साथ अविद्या का पारमार्थिक सम्वन्ध नहीं यदि 
आविद्यक सम्बन्ध माना जावेगा तो आदिदयक 


सम्वन्ध को स्वसिद्धि के लिये अविद्या माननों पड़ेगी 
अतः परस्पर अपेक्षा रूप अन्योन्या भ्रम दोष होगा 

खं०--बीज़ांकुर न्याय के समान अविद्या का उससे सम्बन्ध 
अनादि माने तो दोष नहीं आता । 


न वीजांकुबत्‌ सादिश्चृतेः ॥१५ 
प० क्र०--( सादि संसार श्र ते: ) संसार का आदि है (बीजांकुर 
बत्‌ ) बीज से अंकुर अंकुर से फिर बीज के समान 
(न) अविद्या तथा उसका सम्वन्ध अनादि नहों है । 
मा०--बीजांकुर न्याय से दाप की निवृति नहीं हो सकती क्योंकि 
जगत कां सादि माना हुआ है वह प्रवाह से भी 
अनादि नहीं माना जा सकता क्योंकि पहले अविद्या 
नंट्र हो मिर उस शुद्ध ब्रह्म से सुटि प्रबाह हो यादि 


६. 
ENS ञ्‌ ह 2207 Se Sl Sos हटाए 5 
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किट व "पातक थन न 
सँ०-चनिवचनीय तंन पाथ किवात हू । 


ददयाता$ऱ्यत्ये अज्रयाव सङ्गः ॥! 

नुं चन भशन त * द्‌ | 

प० ७०--( विद्यात: ) ज्ञान से { जन्यत्वे ) भिज्ञ मावते पर 
( एराथावतळः ) अझ का बात्रक है । 

100. 2 पाल क द्या जे त कळना हे आह! नेवां हक, a hn 

२०्-- स प्रकार विद्या से भिल जावया फी निवृति विद्या से 
मानो हैं उसी प्रकार गज का भी वाघ दाता क्योंकि बह 


प० क०--( अवाये ) वाध न होने पर ( नेण्फन्यम्‌ ) अविद्या 
मानना वृथा है । 


भः5--यदि वदा भिन्ञ होने पर रहा की विद्या सें निंवूति न हों 


$- शा प 


सं०-अवचा के लक्षण में दोष देवे है | 


RR MRS उह 
दिव्यत्व जगतेऽऽप्येद्च ॥ :८ 
a FRE at 


पऽ कऋ०-न विद्या वाध्यस्ये) विद्या से जो निरचि हो (जगतः) 
जगत को ( अपि ) भो ( एवमू) अविद्या: ही मानना 
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( यपाप: ) संसार देतुक धरू रूप अहर हा 
२५ 
a व्या 

(न) नहीं सकते । 
एस व वाः चित्ता Nr कह 
भा०-—संसार सें उत्तम सव्यस निकृए अनेक विचित्रनाठ हैं 


क 


अंतू: अवश्य कोई तिसित्त है अन्यथा सव जगत एक 
रूप प्रतीत होना चाहिये अतः यह घ्ने रूप अहष्ट हेत 
-.. ही विचित्रता का कारण है छू । 


ब मक नक न आ अकळ यसरी, 


९8 न्याय कुसुमांजली में प्रद्यनादार्य न भी एसा ही लिखा है ति--- 


सारेचल्ाएन i ग्‌ ELC ETRE 
आएं दरद्व्यी 5 चन्याद्रवत्रातसत: 


* 


सत्यास नियमादूय क रस्ति हेतुर लौकिक 4 


i RS 


१५६ & अथ पंचमडध्याय क 
सं०--धर्म रूप अध्ट की सिद्धि में कुछ प्रमाण भी हैं। 


श्रतिलिगादिभिस्तस्सिद्धिः ॥२१॥ 

प० क्र०-( श्रतिलिङ्गादिभिः ) वेद तथा अनुमान प्रमाण से 
( तत्सिद्धिः ) धर्म रूप अदृष्ट की सिद्धि है। 

भा०--पुण्य कर्मों से उत्तम लोक प्राप्ति बतलाई है वह पुर्व कर्म 
धर्म रूप अदृ हैं और अनुमान से भी सिद्ध है कि 
शुभाशुभ कर्मों के सुख दुख रूप कर्म भोग मिलते हैं 
अतः सृष्टि की विचित्रता अदृष्ट रूप कर्मजन्थ होने से 
स्वाभाविक नहीं किन्तु अनुमान प्रमाण पर है । 

सं०--अदृष्ट सिद्धि में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं अतः अनुमान का 
आधार ही क्या है। 


न नियमः प्रमाणान्तरावकाशाव्‌ ॥२२॥ 
` प० ऋ०~( प्रमाणान्तरावकाशात्‌ ) शब्द और अनुमान प्रमाणों 
| से ( नियमः ) बस्तु सिद्धि में प्रत्यक्ष प्रमाण आवश्यक 
(न ) नियम नहीँ। 
भा०-यदि अहृष्ट सिद्धि में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं तो शब्द प्रमाण 
तो है अतः अनुमान ओर शब्द अदृष्ट सिद्धि के 
हेतु हैं । 
सं०-धर्म रूप अदृष्ट के तुल्य अधमे रूप अदृष्ट की सिद्धि 
भी तो है। 


उभयत्राप्येवम्‌ !२३॥ 


| गा ह 
छे अथ मल्य दशनम्‌ के ९४७ 


आ 


प० क्र०--(उभयत्र, अपि ) धम के सदृश अधम सिद्धि में भो 
` (एवम्‌ ) श्रुति ओर अनुमान अ्रमाण'है। 
भः>--अथर्चवेद्‌ ६! १२। ११७। ३ सें स्पष्ट अघसं रूप अहृष्ट 
का भी फल बतलाया है! 
सं०--धर्म सिद्धि से अधम की भी सिद्धि हो जाती फिर अति- 
देश क्यों किया | 


is कक, 
अथात मिद्धिश्वेद समानमुभयाः ॥२४॥ 
प० ऋ०--( चेत्‌ ) यदि (अर्थात्‌ सिद्धिः ) धर्मरूप अदण को 
सिद्धि से अधर्म भी प्रमाणत होता तो ( उभयो ) दोनों 
में ( समानम्‌ ) समान आपत्ति होती । 
भा०--अर्थात्‌ धर्माधर्म की सिद्धि में आक्षेप बरावर ही रहते 
दोनों सापेच न होने से भिन्न २ पदार्थ बतज्ञा दिये 
और शब्दादि प्रमाण भी दे दिये । 
सं८--धर्मादिक यदि पुरुष धर्म माने जावे तो उसमें परिणामि- 
त्वादि दोष बनते हैं । 
अन्तःकरणधमेस्ं घमादीनाम्‌ ॥२५॥ 
प० क०--(घमोदीनाम्‌ ) धर्मोदिक { अन्तःकरण घमंत्वम्‌ ) 
अन्तःकरण के धर्म माने है । 
भा०--धर्मे, अधर्म, सुख-दुख, राग और दृष बुद्धि के धये है 
अतः परिणामी होने का दोष घुरुष में नहीं आता यह 
धर्म पुरुष में चुद्धि उपाधि से है स्वरूर भूत चैतन्य के 
समान नहीं । 


१५5 & अथ झंदसऽभ्याय & 


है _ 


सं०--विप्रेक ज्ञान से धर्मादि की अत्यन्त निवृत्ति होने से सत्कावे- 
वाद का खंडन होता है । 


गुणादीनां च नान्यन्तवाधः ॥२६। 

१० ऋ०--('च ) तथा ( गुणाईनाम्‌ ) धर्मादि की ( अत्यन्त 
वाधः ) अत्यन्त निवृति ( न ) नहीं मानी है । 

भा०-जिस्‌ प्रकार अग्नि योग से लोटे में उष्णता आती है उसी | 
समान वुद्धि सम्बन्धेन पुरुष सें प्रतीत होने वाले | 
धर्मादि को विवेक ज्ञान से निवृति होते हुए भी वने 
रहते हैं अतः सत्कार्यवाद की हानि नहीं । 

सं०--अन्य पुरुपनिष्ट धर्मादिकों का ज्ञान किस प्रकार होता है ? 


पंचावयवयागात सुखसंवित्तिः ॥२७ 
१० क्र०--( पञ्चावयवयोयात्‌ ) पाँच अवयवो के योग से | 
( सु्चसंवितिः ) धर्मादि का ज्ञान सइज में होता है.। 
भा०--प्रतिज्ञा, देठ, उदाहरण, उपनम और निगमन इन पाचों 
से धर्माधर्म का अनुमान होता है, . .... 
सं०-अनुमान के कारण व्यापि ज्ञान का निरूपण क्रते हें | कक 
न सङ्कद्ग्रहणानसबन्धसिह्िः ॥२८, 
१० क>--( न सकृदूमहरात्‌ ) बारम्बार सहचारी ज्ञान से भी 
( सम्बन्धसिद्धि: ) व्याप्ति ज्ञान सिद्ध होता है । | 
भा०--जव साध्य ओरं साधन का सहचार ज्ञान वारम्बार होता . 
है तो व्याप्ति ज्ञान हो जाता है।' 
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यतम्तु कल्पना गरव से 
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पञ क्रः-- वस्तु कल्पना प्रसक्त 
" व्याप्त (तत्वासरम्‌ ) अव्यभिचारी सम्बन्ध से भिन्न 
| (न) नहीं । 

भा०--धस कल्पना की ळयेचा धर्मा की कञ्मना में शुर ह 
अतः यह व्याप्ति सम्वन्ध उपयुक्त नहीं । 

का अव यभिचारी सम्बन्ध स.न समी चीन है 


क्ल 
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इति) अग्वभिचारीः सम्ब 


१६० के अथ पंचमऽध्याय & | 
भा+--अ्याप्य व्याउक सम्बन्ध से जिन पदार्थों में परस्पर सम्बन्ध 
प्रतीत होता है। उनमें व्याष्य की स्वाभिक शक्ति के 
आविभोव को अव्यभिचारी सम्बन्ध अथवा व्याप्ति 


सांख्य मत में मानी है । 
सं०-पंच शिखाचाये का सिहान्त इसमें यह है । 
आधेयशक्रियाग इति पञ्चशिस्रः ।३२। 


पृ० क्र० ( आवेय शक्ति योगः) आधेय शक्ति सम्बन्ध को व्यापि 
कहते हें । (इति पंच ( शखा ) यह पंच शिखाचार्य 
का मत है । 


भा०--यह व्याप्य हे यह व्यापक है इस सांकेतिक शक्तिको | 


आधेय शक्ति मानकर उसके अव्यभिचारी सन्बन्ध को 
व्यापि माना है अतः आधार में आधेय . शक्ति पंच 
शिखाचाये के मत में व्याप्ति है । 

सं>--आधार की स्वरूप शक्ति को क्यों न व्याप्ति माने आयेय 
शक्ति के मानने से क्या लाभ | 


न स्वरूपशक्तिनियमः पुनवीदप्रसक्तः ॥३३॥ 
प० क०-( पुनःवोद 5 सक्तः ) पुनरुक्ति दोष से (स्वरूप शक्ति) 
पदाथ की स्वरूप शाकः ) प्रदार्थ को त्वरूष शक्ति 
( नियम: ) व्यापि ( न ) नहीं होती । 


भा०-अर्नि के साथ घुआं मिला रहता दै और उस धुये को 
` अग्नि रूप ही माने तो ' पुनरुक्ति होती दे अग्निबुति 


के अथ सांख्य दर्शनम्‌ छे १६१ 


. कथन नहीं बनता अतएव पदार्थ. की स्वरूर शक्ति 
` « व्याप्ति नहीं किन्तु आवेय शक्ति का व्याप्य व्यापक 
,. सम्धन्ध व्याप्ति होती है । 
सं--इस पुनरुक्ति में हेतु देते हैं 


विशेषणानर्थक्यप्रसक्तः ॥३४। 


प० क०--(विशेषणानथेक्यमप्रसक्त:) विशेषण के अर्थं हीन 
होने से पुनरुक्ति दोप आता है । 
भा>--शक्ति और शक्ति वाला यदि समान माना जावे तो यह 
पुनरुक्ति है अतः व्याग्य शक्ति सम्बन्ध को व्यापक का 
` ..... स्वरूप मानने में भी पुनरुक्ति होगी। 
सं०--स्यरूप शक्ति रूप व्याप्ति की असिद्धि में हेतु देते हैं । 
ˆ पल्लवादिष्वनुपपत्तेश्र ।३५॥ 
प० क्र---(पल्लवादिषु) वृक्ष के पत्तों में (अनुपत्त:) स्वरूप 
` शक्ति रूप व्याप्ति से बह व्याप्ति नहीं । 
भा०- यदि व्याप्ति स्वरूप शक्ति हो तो वृद्धो के लगे पत्तों से 
वत्त का अनमान हो जाना चाहिये परन्तु ऐसा नहीं 
होता इस लिये वस्तु की स्वरूप शक्ति व्याप्ति नहीं 
किन्तु आधेय शक्ति ही है जिसका अव्यभिचारी 
सम्बन्ध व्याप्ति है । 
सं८-- आविभाव रूप सम्वन्ध शक्ति को व्याप्ति मानने में क्या 
दोष 


कु" 


१६२ & अथ पंचमऽध्याय & 


आवेयशक्षिसिद्धो निजशक्तियोगः समा- 
नन्याया ॥३६॥ 


प० क्र०-- समानन्यायात्‌) तुल्य . शक्ति से. .( आधेयशकित- 
सिद्धीः) आधेय शक्ति सिद्ध होने पर (निज शक्ति 
योगः) आविभाव रूप सम्बन्ध का प्रहण होता है । 
भा०-च्याप्य व्यापक के चिन्हो से होतव्य अरव्यांभचारी 
सम्बन्ध, व्याप्ति है। अथोत्‌ दोनों प्रकार के व्याप्ति 
चिन्ह की सिद्धि में समानता हैं अतः स्वरूप भेद नहीं। 
सं०- शब्द तथा अर्थ का सम्बन्ध निरूपण करते हैं 


वाच्यवाचकभावः सम्बन्धः शब्दार्थयाः"३७' 
प० क्र० ६ शान्दाथयाः ) शब्द आर अर्थ का (काच्यवाचक 
` आव ) वाच्य वाचक भाव (सम्बन्ध: ) सम्बन्ध है । 
०—अथ ओर उसके अथ बोघ क परस्पर सम्बन्ध का वृत्ति 
कहते हैं इन शक्ति और लक्षणां दों बृत्तियों का वाच्य 
बाचक भाव से घना सम्बन्धं दै । 


सं--वाक्यार्थ बोघ में वृत्ति ज्ञान कारण है अतःदेतु परीक्षा 
करते हैं । 


त्रिभिः सम्बन्धसिद्धिः ॥३८ 


प८ क्र---त्रिभि:) आप्त ( अग्नि, वायु, आदित्य और आगरा) 


8 अथ सांख्य दर्शनम्‌ ४ १६३ 


का उपदेश { सम्बन्ध सिद्धि: ) वाच्य वाचक भाव 
सम्बन्ध का ज्ञान हाता है ! 

भा[०--तीन मकार से वाक्य का अधे जाना जाता है 5...,. 
आप्रोपदेश, वृद्ध व्यवहार तथा प्रसिद्ध॑पद की समीपता 
वृत्ति ज्ञान कारण हैं । 

; सिद्धार्थ क ~ >. 1 

सं-क्या यह सिद्धार्थ बोधक. वाक्यां में भी होता है अथवा 

ज्ञान कार्य बोधक में भी । 


न कार्ये नियम उभयथा इ” नान ॥३९॥ 

प्‌० क उनयवा दर्रोनात्‌ ) दोचा प्रकार के वाक्या में 
( कार्ये ) कार्य बोधक में सम्बन्ध ज्ञान का ( नियम: ) 
नियम (न) नहीं है । 

भा>?-विधि वास्यों में सम्बन्ध ज्ञान हो सो नहीं सिद्धाय 
बोधक वायो में भी होता है अतः कार्य बोधक वाक्य 
में ज्ञान सम्बन्ध मानना समोचोन नहीँ ॥ 

सं५--वेद वाक्यों का सम्वन्ध किस प्रकार होगा ? 


छाकेव्युतन्नस्य वेदायैप्रतीतिः ॥४०॥ 
पर क्र--( लोके ) लौकिक वाक्यों में { व्युत्यन्नस्थ ) व्युत्पन्न 
वालों को ( वेदाथंप्रतीतः ) वेद वाक्यों का आर्थ ज्ञान 
भा०--जिस युरुष को लै किक शब्दों का सम्यन्ध ज्ञान दो चुका 
हो उसी. को वैदिक बाक़्यों का भी अर्थ ज्ञान हो 
स्वा दै! 
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सं०--तीन प्रमाणों से सव पदार्थ जाने जाते हें बेद से क्‍या 
प्रयोजन सिद्ध होगा ? 


न त्रिमिरपीरुषेयत्वाडेदस्य तदर्थस्याती 
न्ट्रियत्वात "४१॥ 


प० ऋ० ¬( अपौरुषेयत्वात्‌ ) ईश्वर रचित होने से ( तदर्थस्या- 
तीन्द्रियत्वात्‌ ) उस के अर्थ को अतीन्द्रिय होने से 
( त्रिभिः ) तीन प्रमाणों से ( वेदस्य ) वेद्‌ का ज्ञान 
(न) नहीं होता । | 

भा०--वेदार्थ ईश्‍वर प्रणति होने से परम सूक्ष्म है उसे प्रत्यक्षादि 
प्रमाणां से नहीं जान सकते किन्तु वह अर्थ बेद से ही 


जाना जाता है । 
सं०--घमं रूप यज्ञादि कर्मों के प्रत्यक्ष होने से बेदार्थ अतीन्द्रिय 
नहीं हो सकते । 


न यज्ञादेः खरूपतो धर्मत्वं वैशिष्ट्याव ॥९२॥ 

प० क्र०-( वेशिष्टयात्‌ ) धम फलोत्पादक होने से ( यज्ञादे ) 
यज्ञ कमे (स्वरूपतः) स्वरूप से ( धर्मत्वं ) घर्भं न) 
नहीं है। 

भा०-तप यज्ञ स्वाध्यायादि कर्मों के फल वेदार्थ होने से अतो 
निद्रय है। यज्ञादि कर्म धर्म-जनक हैं घर्मरूप नहीं अत 


धस का प्रत्यक्ष नहीं होता अतएव उन्हें अतीन्द्रिय 
साना है। 


छ अथ सांख्य दशनम्‌ छै १६५ 
सं०-वेद के अनेक अथ होने से अर्थाभास हो जाना सम्भव हे! 


निजशक्तिव्येल्त्या व्यवृच्छियंतें:/४३॥ 

प० क्र--( निज शक्ति: ) शब्दार्थं कां ईश्वरीय चिह्न (व्युत्पत्या) 
बुद्धि द्वारा (व्यवच्छियते) जाना जाने से । 

भा०-वेदाथ के निर्णय करने वाली वैदिक वुद्धि है अतः वेदों के 
अनेकाथ होते हुये भी अर्थाभास के साथ २ धर्माधर्म 
का ज्ञान हो सकता है। 

सं०--मजुष्यों की मिन्न-मिन्न बुद्धि होने से वेदों के सत्यार्थ का 
निरूपण नहीं हो स कृता । 


योग्यायाग्वेषु प्रतीतिजनकतावतत्सिद्विः "२४ । 

प० क्र०-( योग्या-योग्येपु ) योग्य तथा अयोग्य अर्थो में (प्रतीत 
जनकत्वात्‌ ) योग्यार्थं विश्वासका जनक होने से 
( तत्सिद्धि. ) सत्यार्थ सिद्ध होता है। 

भा०--वेद-वार्क्या के अर्थामास से मनुष्य के योग्यायोग्य भेद 

से अनेक अथ सम्भव हैं परन्तु अयोग्य, त्याज्य और 

योग्य अर्थ अहण किया जा सकता है । 

सं०--कार्ये तो अनित्य होता है अतः वेद भो अनित्य हुये क्योंकि 
चह भी दो कार्य ही हैं । 


न नियत वेदानां कार्यप्वश्चतेः ॥४५॥ 
प० क्र०-( कार्येत्वश्रू तेः ) कार्यत्व पाये जाने से ( वेदानां ) देदों 
की (नित्यत्वं) नित्यता (न) नहीं अतीत होती । 


१६६ ६ अथ पंचभऽष्याय ६ 


भा०--स्मृतियों में वेदों को चार ऋषियों द्वारा प्रकट होना 
बतलाया है तो उत्पन्न ह्या अनित्य होगा न कि 
नित्य । 

पं०--शंका समाधि: । 


न पौरुषेयचं तत्करः पुरुषस्याभावा्‌ ॥४६ 
३० क्र०-( तत्कतु : ) वेदों का बनावे ब्नाला. (पुरुषस्य) जीवात्मा 
के ( अभावात्‌ ) अमाव से ( पोरषेदत्व॑ ) वेद कार्य 
रूप (न) नहीं । दी 
भा०--वेदों का बनाने वाला कोई.नहीं अतः उन्हें कार्य रूप नहीं 
कह सकते वे नित्य हैं। बेद इश्वरी ज्ञान होने से 
सदैव से हैं वह तो उस परमेश्वर से उस्पत्ति नहीं 
किन्तु आविर्भाव में आते हैं । अतः नित्य हैं । | 
४०--वेदों का रचयिता पुरुष क्यों न माना ? 


मुक्कामुक्तयोरयोाग्यत्वात ।।४७। 
7० ऋ०~(मुक्तासुक्तयोः) वद्ध और मुक्त जीवाबस्था होने से 
( अयोग्यत्वात्‌ ) योग्यता न होने से । | 
भा०--सुक्त हो जाने पर जीव ब्रह्मानन्द में रहता है । बद्ध पुरुष 


कळे. केळ चक 


सर्वज्ञ नहीं होता अतः दोनों वेदों की रचना में असमर्थ 
होते है। 

सं० “वेद यदि अपोरुषेय है तो सृष्टि भी तो नित्य, अपीरबेय 
क्यों न मानी जावे ? 


& अथ सार्य दशान 
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हो सकती । 

भा०--जैसे अंकुर का कत्ता ईश्वर नहीं ओर बह नित्य भी नहीं 
एवं अपोरुयेय होने से सृष्टि भी नित्य नहीं क्‍योंकि 
उत्पन्न हुई थी । | 


सं०--अंकुरों को अपोरुषेय क्यों कहा ? 


तेषामपि तद्योगे इष्टवादा दिग्रसङ्गिः ॥४६॥ 
प० क्र०--( तेषां, अपि, तद्योगे ) यदि अंकुर के साथ मनुष्य का 
कचीपन मानोगे तो ( दृष्टबाधादिप्रसवित: ) अंकुरों 
सें जीव का अकर ते दोप मानना होया 
भा०--यदि अंकुरादि में मनष्य कट त्व का सम्बन्ध माना जावे 
. तो दोषों के प्राप्ति को सम्भावना है । 
सं०--कैसे जाना जावे कि यह पं:रुपेय है ओर यह अपोरुबेय है । 
यस्मिन्नृष्टेफिङतवृद्धिस्पजावत तत्र 
यम्‌ ५७ 


प< ऋ०--(-अदृट्ठे, आपि) कत्तो के न दिखलाइ देने पर 
{ यस्मिन्‌, जिस पदार्थ में ( कृतबुद्धिः ) मनुष्य के 


& अथ पंचसऽध्याय छे 
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कत्तापन की बुद्धि ( उपजायते ) उद्भूत हो (तत) 
वही ( पोरुपेय) पुरुपक्षत होता है । | 

भा०--जैसे नहर को देखकर कइना पड़ता है कि नदी नहों किन्तु 
मनुष्य केसी रचना है अतः मनुष्य कतृ त्व बुद्धि. 
जिसमें है वह तो पोरुषेय और जिसमें मनुष्य कतृ त्व 
न मिले वह अपोरुषेय है । अतः वह मनुष्य कत्व 
बुद्धि से परे होने से अपौरुषेय हो हैं । 

सं०--वेद्‌ स्वतः प्रमाण कैसे हैं ? 

निजशक्तयाभेव्यक्तेः स्वतःप्रामाप्यम्‌ "५१ 

प्र० क्र०-- (निज शक्त्याभिव्यक्तेः) ईश्वरीय स्वाभाविक शक्ति से. 
प्रकट (स्इतःम्ामाण्यम्‌) वेद अपने आपका प्रमाण है। 

भा?--सूर्य को वतलाने वाली अन्य वस्तु आवश्यक नहीं प्रत्युत 
बह अन्य पदार्थो को आलोकत करता हे इसी प्रकार 
इश्वरीय स्वाभाविक शक्ति से उत्पन्न वेद भी अन्य 
प्रमाण की अपेक्षा नहीं रखते अतएव स्वत: प्रमाण हैं । 

सं०--अआ्रान्ति ज्ञान वादियों के मत को दिखाते हैं और अपना 
सिद्धान्त पुष्ट करते हैं । 


नासतः ख्यान नृश्चगवव्‌ ॥५२॥ 
प्र क०-~{ नुञ्च्रङ्गवत्‌ ) मनुष्य के सोंग |होने के सदृश (असतः 
शून्य वस्तु (ख्यानं) प्रतीति में (न) नहीं आता । 
भा -जेते मनुष्य के सींग नहीं होते इसी प्रकार असत पदार्थे 
अदीति से परे होता है । 
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प्र८ कट दापदइनार ) बाव हाने से (सतः) विज्ञान का 
प्रताति (77) नहीं हाती । 
भा०-“यड रज है, यह रज रह यह दो प्रकार से ज्ञान के 


साथ रयड रो न्ल्चय हांना कि दानां ने दात हच 


“ENR ल्न f FN पे ee जे 1 पक % उसक 
भा यह लाप[ हू यह जा विजा झानह उसका 
Sd 
उ क या ih का विज्ञान सरे 
रारा न दान सा वः सत का विज्ञान सद थे 
कग, क, फक 
रहता द, परन्तु प्क जाव क उत्तर स दूसरा ज्ञान 


होय उसके विज्ञान का बाधक भी है (अतः विज्ञान 
बाद नहीं बनता । 

₹०८-~सततसत से बिल ण हने से आमकचनोय होता हे अतः 
उसका रूप दखाते है । 


Femme TT पयला भ्‌ ९ 
नानिञवन यत्य तंदभावात ।।५४४ 
प्र८ > (तदू भावात्‌ ) सतासत से विलक्षण (अन्िवचनीयस्य) 


अनिवेचःय वस्तु प्रतीति (न) नहीं होता । 
| ही है वहां अनिर्वचनीयता है 
सा5-संप = यह ज्ञार ह चांदा हैं बहा अनवंचनांचता हैं 
इस आवद्या परेणाम से अनिर्वंचनोयत्व कथन: 
इसलिये ढीक सही पक घटादि सत ओर शशखश्ज्ञादि 


be म भल £5 शृ र ग से चते रनक वज वो 
अस्र पदाथ, से आतेरतक्त काई सताखत से विलक्षण 
णभ कळ ल fp mC 


१७० & अथ पंचमउध्याय ६४ 


सं०--यदि भ्रान्ति के सभय विपर्यय ज्ञान स्वीकार करे तो क्या 
io 
दोष । 


नान्यथाख्यातिः स्ववचेऽव्याधातात्‌ ।५५॥ 
प० क०-( स्ववचोव्यावातातू ) अपने कथन विरोध में (अन्यथा 
ख्याति ) मिथ्या ज्ञान ( न ) नहीं बनता । 
भा०--सदूसत्‌ से विलक्षण अनिर्वचनीय पदार्थ बचन विरोध 
कारण से नहीं घट सक्रता । 
सं०--स्वासद्धान्त कहते हैं । 
सदसक्ख्यातिबांधाबाधात्‌ ॥५६॥ 
० क०{ वाधा बाघात्‌ ) वाध तथा अवाध कारण वश ( सदू 
सत्‌ ख्याति ) सद सत ख्याति मानना ठीक नहीं । 
भा०-रज्तादि ज्ञान को विषय रज तादिक सीपी देश से भिन्न 
देश में वने रहने से बह कारण सत्‌ है परन्तु बही : 
सीपी देश में असत्‌ है इसलिये वाधावाथ दृशा में यह 
अख्यातियां असत्‌ , आत्म ओर अनिर्वचनीय बेद 
विरोधियों ने मानली है. परन्तु वेदिक सिद्धान्त अन्यथा 
ओर सद्‌ सतख्याति ही मानता है. । 
सं०--स्फोट शब्द तो नित्य है। 
प्रतीत्यप्रतील्यां न स्फोटात्मकः शब्दः ॥५७॥ 
घ्‌० %०- प्रतीति प्रतीतिभ्याम्‌ ) प्रीतीति सौर अप्रतीति बशा 
शव्दः ( स्फेटात्मक ) स्फोट रूप (न) नित्य नहीं । ` 


के अथ सालय इमान कु १३१ 


भा०-सं'सांसक यार वैया करण लोग शब्द स्फोट रूपसे नित्य 
° समानत हैं नित्य शब्द स्फोट प्रतीत सें नहीं आता | 
अतः यह नित्य नहीं सानना चाहिये | 
सं८--इस का समर्थन करते हैं । 


न शब्दनित्यवं झागताततीते 
प° क्र०-( कार्यता प्रताते: ) कार्यत्व कर्स प्रतीति से ( शब्द 
नित्यत्वं ) शब्द नित्य हे । 
मा०--जिस प्रकार हाथ पांव आदि होने से शरीर अवयवो का 
ज्ञान होता है उसी प्रकार अर्थ प्रतीति हेतु से स्फोट 
शब्द नित्य है 
सं०--शब्द किस प्रकार आविर्भाव में आता है । 


पूवेसिडसबस्यामिव्यक्तिददी पेनेद घटस्य ॥३९॥ 

प० ऋ०- दीपेन ) दीपक से ( घटस्य ) घड़े की ( इव ) सदृश 
( पूवसिद्ध सत्त्वस्य ) पूर्वे व मान शब्द (अभिव्यक्ति 
आविमोव होता है 

भा० कारण व्यापार से पूवे सत्व का घाविर्भाच होता है न कि 
उत्पत्ति जिस प्रकार सिद्ध घट का प्रदीप से आविर्भाव 
होता है उसी अकार ध्वनि व्यजनारि से :ध्वनि उत्पत्ति 
तथा लय की अत्तीति स्छोट रूप शब्द से भ्रम से है । 

संशब्दः अभिव्यक्ति यदि सानोये तो सतकाचे बाद सानन 
होया ¦ 


१७२ & अथ पंचसउथध्याय ऋ 
सःकार्यसिद्वान्तश्वेतमिद्विलाथनस्‌ "६० ' 
म 
प० प्र-( चेत ) यदि  सत्काये सिद्धान्तः ) सत्कार्य माना जाते 
तो दोष नहीं क्योंकि ( सिद्ध साधनम्‌ ) सिद्ध कसल 
स'धन से सक्कार्यवाद मनोतीन है । 
भा“--शब्द अभिव्यक्ति सें सत्काथबाद माननीय है र यही 
इप्ट भी है। 
सं>--येतनों के परस्पर भेद कते हैं । 
न्न क वा र क 
हैतमाणने। लिंगात तदभदप्रतीतेः ॥६१' 
य० क्०--( लिङ्गात्‌ ) सुख दुखादि लिंग से (तद्भेद प्रतीते: ) 
जीव भेद है अतः ( आत्मनः) आत्मा की (अट्टोत) 
एकता ( न ) नहीं । 
भा० -- सुखो दुखी ऊ'च नींच देख कर यह प्रतीत होती 
है आत्मा अनेक है यदि एक ही आत्मा होती तो एक 
के सुखो से सव सुखी होते अतः आत्मा अनेक हैं । 
सं०--जड़ चेतन की एकता में वाधकता। 


नानाठानापि प्रत्वसवाधात ।६२॥ 
प० क्र०-( अनात्मना ) अनात्स पदार्थो में (प्रत्यक्ष वाधात्‌ ) 
आत्मा की एकता का प्रत्यक्ष वाथ होता है इसलिये 
(अपि) भी (न ) जब चेतन एक नहीं । 
भा०--अवात्म और आत्म पदार्थ जड चेतन भेदटसे सिञ्च २ है! 
स'०--इन यक्तिर्या का अस हार करते हैं । 


न Kh 
& छथ साख्य दर .नम्‌ क ९७३ 


शः a > अल 
नोगाभ्यां ते नइ ॥६३॥ 
प ८-( देरणव ) दोनों हेतडो से ( उदाभ्यां) आस तथा 


गु 

अनात्म पदाथे कुत एकता ( य ) 

भा०- जोष में सुख दुख सेद पाये जावे से 
बाद सिद्ध नहीं होता । 

स०--यामा एक होने से आत्म एकता सिद्ध होती दै । 


ग्रन्यंपरत्वसविवेकानां तत्र । ६४। 

० ऋञ-( तत्र ) चाक्यां में ( आविवेकाना ) अविधेका पुरुपा च 
( अन्यपरत्वम्‌ ) प्रकृति पुरुप सम्बन्धी एकता विदित 
होतीं है! 

भा०-आत्मा व्ही एकता पाये जारे से एक आत्मा ही है वहां 
चेतन प्रतिपादक में जड़ का कथन नहीं है 
स०-आएमा ओर अविद्या की उपादान कारणता का खरडन । 
नात्मोदिद्या नासय जगदपादानकारणं 
निःसंगलात ।:६५॥ 
प० क्र०-( निः सद्ठत्वात्‌ ) आसंग होने से आत्मा ओर मिथ्या 
होने से अविद्या ( जगदुपादान कारण) जगत उपादान 
कारण ( न ) नहीं और ( उभयं ) दोनों मिल कर (न) 


नहीं । 
भा०>--जीवात्मा आनन्द स्वरूप नहीं है । 


१७% ६8 अथ थंवसऽध्पाय & i 


न कस्यानन्दाविटरपात्वे इयोमेंदाव ॥४६॥ 
प० क्र०-( द्रयोः ).दोनो का ( भेदात्‌ ) भेद होने से ( एकस्य ) 
जीवात्मा ( आनन्दचिद्रूपत्वे ) आनन्द तथा चेतन 
स्वरूप सिल कर (न ) नहीं । 
भा ०--आनन्द्‌ ओर चेतन का भेद है इस से प्रमाणित हे कि 
आत्मा चिद्र,प है परन्तु आनन्द रूप नहीं । 
स'०-आनन्द स्वरूप यदि जीवात्मा नहीं तो में आनन्द में हूँ। 
यह प्रतीति किस को है । 


hs 
दुःखनिवृत्तगो णः /६७॥ | 
प० क्र--- दुःख निवृत्त: ) दुख निवति से (गौणः) सुख की 
प्रतोति गौण हैं । 
भा०--आत्मा में सुख प्रतीति का होना उसके सुख स्वरूप होने 
का कारण नहीं किन्तु दुख भूल कर सुखानुभन्र के. 
कारण है। _ 
सं०_मुक्तावस्था वह आनन्द्स्वरूप क्यों कहलाया ।. 


विमुक्तिप्रशंसा मन्दानाम्‌ ।६८। | 
प० क्र०-( विमुक्तप्रशंसा ) मुक्तावस्था में आनन्द रूप होना 
(मन्दानाम) अज्ञानी कहते हैं । 
भा०--यह अज्ञान है कि वह आनन्द स्वरूप हो जाता है वह तो . 
ब्रह्मानन्द उपभोग से आनन्दी कहलाता है । 
सं०--भन व्यापक नहीँ | 


छ अथ सांख्य दर्शेनम्‌ ॐ १५७ 


न व्यापक मनसः काशलारनि सादर ॥६९) 
. प० ऋ०(करणुत्वात) करण्‌ होने से (2) छा. (इन्ट्रियत्वान) 

इन्द्रिय होने से (मनसः) मनकी, (व्यायकत्वे ) 
व्यापकता को सिद्धि (न) न होने से । 

भा०--जे से कुटार से छेदनादि क्रिया साधकतम होने से करण 
कहलाती है ओर बह व्यापक नहीं इसी प्रकार सुख- 
दुखादि ज्ञान का अत्यन्त साधक होने से व इन्द्रिय- 
रूप होने से मन व्यापक नहीं । 

सं०--मन परिच्छिन्न है। 


सुक्रियत्वाद्गतिश्षतेः "७० 
` प० ऋ०-( गतिश्र तेः ) गति पाये जाने से मत ( सक्रियत्वात्‌ ) 
क्रियाशील है अतः व्यापक नहीं । 
भा०--मन सहित आत्मा लोक-लोकान्तरों में जाता है अतः वह 
व्यापक नहीं । 
सं०--मन तो अशुपरिमाण वाला है क्‍योंकि परिच्छिन्न है। 
हे आल ७ 4 
न निभांगत्वंतययागात घटवत्‌ "७१॥ 
ए० क्र-( घटवत्‌ ) घड़े के समान, ( तयोगात्‌ ) सावयव होने 
से मन ( निर्भागत्वं ) अशुपरिमाण है (न) नहीं । 
भा०-जेसे कड़ां कपड़ा सावयव होने से अशुपरिमाश बाले 
„नहीं वैसे ही मन भी सावयब होते हुये भी अशु नहीं । 
किन्त मध्यम परिमास वाला है । 


१७६ & अथ पंचसडध्याय & 
सं८--मन नित्य है तो सावयव केसे ? 


्रक्तिपुरुः गरन्यव सवेमनित्यभ्‌ | ७२॥ 
पः ऋ८~( प्रकृतिषुरुपयोः ) प्रकृति पुरुष से ( अन्या, ) मित्र 
( सवेम्‌ ) सब ( घ. त्यम्‌ ) आंनत्य है 
भा०-जोव इस्वर आर प्रकृति तीन नित्य पदार्थ हे इन से भिन्न 
सब अनित्य हैं अतः मन भी अनित्य है । 
सं० -जीव को सावयव मानने में क्या दोष है ! 


नभागलाभामागिनेनिर्मागबशक्षतेः ।७२॥ 
० क्र०-( निर्मांगत्वश्र ते: ) निरळ्यण होने से ( योगिनः ) 
जीवका (भाग लाभः) सावयव होना सिद्ध (न) नहीं । 
भा? -यदि जोव सावयव हा जागे तो घड़े के सदृश अनित्य 
हो जायेगा । 
सं०-अचेदिक मतों को यु'क्तयों का खण्डन । 


नानन्दा भिन्यक्रिसु व्िनिधगत्वात ॥७४॥ 
प० क्र०-( नितमःवान्‌ ) धर्मएहित (आनन्दाधिव्यक्ति) आनन्द 
का आवि नीव ( मुक्ति) सुमोच (न) नहीं 
—संसारावस्था में जिन कम से जीव दब जाता है मोच्ञा- 
वस्था में उन्हीं से आवि ज होने को मोक्ष कहते हैं 
अतः आनन्द धम रहित जीवात्मा सुक्ति अवस्था में 
आनन्द की अभिव्यक्ति वाला नहीँ । 


६ अथ सांख्य दर्शनम्‌ # १७५ 


स॑०-ज्ञानादि विशेष गुणों का नाश रूप मुक्ति मानने में दोष 
क्या है? 


ह. का 
न विशेषण चि तन्तडत ॥9५ 

,प२ क्रर-( तःतत ) आनन्दो को भांति ( विशेष्ुणचेछति: ) 
विश्ष गुणों का नाश मुक्ति (न) नहीं 

भाः -जिस प्रकार अधर्मी आत्मा को मुक्ति का आविभाव नहीं 
उसी प्रकार आत्मा ओर मन के संयोग से उद्भूत 
ज्ञानादे गुण का अत्यन्ताभाव भी मुक्ति नहीं क्योंकि 
गुणों का अत्यन्तवाध नहां होता । 

सं०--क्या लोक विशेष की प्राप्ति मुक्ति नहों । 


न विशेषगतिनिष्क्रियस्य ॥ ७६ ॥ 
प० क्र०-( निब्कियस्य ) क्रिया रहित जीवात्मा ( विशेषगतिः ) 
* देश बिशेष में मिलन वाली मुक्ति (न) नहीं। 
भा०--मुक्ति दशा में जीव कर्म रहित होता है अतः कमजन्य 
लोकत्रिरेष की प्राप्ति नहीं होती । 
सं०--क्रिकमुक्ति में यह दोष है। 
नाकारोपरागे।च्छि/रः क्षणिकन्वादिदे।पाव्‌ ७७ 
प० क्रँ०-( क्षणिकत्वादि दोषात्‌ ) चषणिकादि दोष ( आकारोप- 
रागोच्छितिः) वासना रूप सम्वन्ध का नाश भा सुक्त 
(न) नहा । 
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17-ज्ञणिकवाड़ी राग का नाश नहीं सानते क्योकि एक क्षण 
के पश्चात्‌ फिर नहों ठहरता .इसलिथे मुक्ति ही 
क्या हुई । : 
» i pn | € Ee हौं है 
सं०--सवेनाश रूप निवाण मुक्ति भी नहीं हे | 


न सर्वोच्छिततिः .पुरुषाथेवा दिदोषाद ॥ ७८ ॥ 


पऽ क्र०-( अपुरुपार्थत्वाद दोषातर ) अपुयोथत्वादि दोषों के 
कारण ( सवोच्छित्ति: ) सवका नाश मुक्ति (न) नहीं। 
'भा०-इस मुक्ति में कि जिसमें सर्वनाश हो उस निर्वाण से 
क्या लाभ सिद्ध होगा अतः सर्वेनाश मुक्ति ठीक नहीं। 
सं०-शून्यवादो की मुक्ति । 
[ शून्यमपि ७६ ॥ 
प० क्रप-( एवं ) उस भांति (शून्य) शून्यं भी (अपि) मुक्ति नहीं । 
भाऽ--अतः शून्यवादी की मुक्ति में सी दोष है । । | 
सं०--देश विदेश की प्राप्तिका मुक्ति हो सक्तो है। 


छ 


सयागाश्च वियोगान्ता इति न देशादि 
लाभाऽपि ॥ ८० 


प: क्र-पयांगा:, च, बियागान्ता: डत न, ( देशा द लाभः ) 
आपि) | 
भा०-संयांग का अवश्य वियोग होगा इसलिये देशादिक लाम 
भी मुक्ति समीचीन नहीं 
सं०- अशांशी- भाव रूप सम्वन्ध का नाम मुक्ति हैँ । 
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न भागियाशा भागन्य । ८१॥ 
प८ क्र३-(न; सागयांग:) भागन्य । 
[२---ज.वेश्‍वर दोनों निरवयव हैं उनका मिलजाना भी माच 
नहीं जहां हां जीव अंशी कहा हैं बहा एक देशी असित्राच 
है यथाथे नहीं। जीविश्‍वर का अशांशी भाव मानने से 
अन्त्यादि द्रोप आते हे 
संन अणिमादि सिद्धियां घामि साकत सानन में कया दाप । 
LRA NESTE Se ळा न 2272 
नाणिमा देयागा०यवर् मा विन नदु- 
आक. ले 1) 
च्छितेरितरयागवत ।८२। 
पः क०-( न, अ'णमादि योगः) आपि, ( अबरयंभावित्वान ¦ 
तठुच्छि ते इत ( यागवन ) 
भा२--अखणसाद साद्धया क सिलच से भा मुक्ति नहीं मिलता 
क्यो'क दूसरे ऐश्चय के समान उनका नाश अच्ृस्य' 
होता है 
सं:--इन्द्रादिपद प्राप्रि से मुक्त मानने में क्या दोप 
नेन्ह्रादिपदयाशेपितडत ॥८३॥ 
प८ कर, इन्दादिषद्‌ भाग: ( आंद ) तद्वत ¦ 
भा०--अणसादि सिद्धियों के समीन इन्द्राद पर भो आप होने 


पर नाशवान हाने से मुक्ति नदी हा सकती ! 


न पर. aN इ... “क डू तपु चच अधिक... चने जमाना, कश केत, ~त तुक 
aye ह है फ 1 pu करक Yi म्य क्क के om ह. काळ 
करत ७. । १ वी rade Ysa ल र रि १, 
अर ची |.) 4 च “ td 
द रि { द ४ प 5. , ग वश oT न, . , शः 5 
i = 
मेक 3. ह न = क 


फकृत्वश त्‌ 1 [दद 


य यायाः = रिवः श्र he 
प० क०-ान सूत मकातत्वम, डॉान्द्रयाएंस, अहेकारवत्व श्रतिः 
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भा०--अईंकार द्वारा उत्पत्ति होने से इन्द्रिय भूतो के काये नहीं 
हो सकते | ` 

सं०-स्वस्वरूप की पवित्रता आर इश्वर धमस का ब्रा रूप मुक्त 
को स्पष्ट करने के लिये बहिरंग साधनां का निराकरण 


करते हें 
य ० न्मक्रिः 
न पट्यदाथेनियमस्तदुबीधान्मुक्रिः "८५ 
प क्र०--न, पट्‌ पदार्थ नियम: तद्वोधात, मुक्ति । 
भा०--जिस बोध से मुक्ति होती हे उनके छः पदार्थों का नियम 
नहीं है 
सं०--सोलह पदार्थों का अति देश करते है । 
पाडशादिष्वप्येवम्‌ "८६॥ 

प० ऋ०-शोडशादिशु, आपे, एवन्‌ । 
भा०-इसी भाँति सोलह पदार्थों के ज्ञान से भी मुक्ति नहीं होती । 
सं०--त्रसरेरु ओं की नित्यता का निराकरण करते है. । 

ष्‌ ८ el का वत के §! 

नाणनित्ययतातत्कायेत्वश्रतेः "८७ 
प० क्र०--न, अरु नित्यता, तत्कार्यतत्व श्रूरेः । 
भा०--प्रकृति का कार्य होने से त्रसरेणु नित्य नहीं हो सकते । 
सं०--निरवयव अणु अनित्य कैसे । 
i गर 

न निर्भागतं कायत्वत्‌ ॥८८॥ 
प० क्र०--न, निर्माणत्व, कार्यत्वात । 
भा०--कार्य रूप होने से त्रसरेणु निरवयव नहीं हो सकते । 


६ अथ सांख्य दशेनम्‌ ॐ १८? 


यों के प्रत्यक्ष रूप की ऋरणता का खंडन करते 

, ने ख्यनिवत्थात्‌ प्रापक्षन्िदश: ' २९) 
१० क्रे०--न, रूप निदन्दकात, प्रत्यक्ष नियमः 
भाञ--केवल रूप में प्रत्यक्ष हाते का नियम नहीं । 
सं०--चार प्रकार के परिसाण को अनियस कहते हे । 
न परिमाणचातुविध्ये डाभ्यां तद्योगान ॥६०॥ 
५०८ ऋ०~न,; परिमाण चातुविंधयं; द्वाभ्यां, तयायात्‌ ! 
भा०--दो परिमाणं से ही ब्यवहार सिद्धि हान से चःर परिमाणं 

का मारना समीचीन नहीं 

स०--जाति को प्रकृति से भिन्न दिखाते हैं 


अनित्यः्वेऽपि स्थिरतायागार प्रत्यभिज्ञान 
सामान्यस्य । ९१॥ 


प० क्र--अनित्यत्वे, अपि, स्थिरतायोयात, प्रत्यक्षिज्ञानाम 
सासान्यस्य, 
भ०--घटादि अनित्य पदार्थो के होने पर उनकी स्थिरता के 


La हीन ee 03) 


सम्बन्ध स सामान्य का भरतवत हाता ह 1 


से०--प्रत्यभिज्ञा आन्ति मूलक न हो उससे सासान्य सामान्य 
' की सिद्धि नहीं । 
न तदपलापस्तस्माब्र | २! 
बच कं०--तदपलाप: उस्सात 
सा०--उस प्रतिभिज्ञा हेतु से सामान्य रान्ति मूलक नहीं 
हो सकता । 


७४०४ 100 
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सं०-यदि अन्योन्याभाव रूप मानें तो पदार्थोन्तर मानने कीः 
क्या अक्वघ्यकता । 
3 
प> क्र०-ान; अन्य निवृति रूपत्वं भात्र प्रतीतः  .. 
भा०-भाव रूप प्रतीति से सामान्य अन्य पदाथ का अनाग रूप 
| | हो सकता । 
सं०--अवपूतर पक्ष को समाधान करते है । 


न तवान्तर सारश्यं प्रत्य्गोपलब्यः । ९४॥ 

प० क्र---न तत्वान्तरं, साहरज, प्रत्यक्षोपलव्ये 

भा>--प्रत्यक्ष से प्राकात रूप की उपलब्धि होने से सामान्य 
पदायोन्‍तर संडी । 


उ 


स०--प्रक्गनि से भिन्न सामान्य -पदायान्तर न होने. से मुक्ति 


ग 
इ 
दत ह्‌ । 


निजशकत्यभिव्य क्रिया वे शिश्याव तदप 
लब्धः पी 


प० क्र---निज शक्तयामि व्यक्तिः, वा, वेशेज्ज्यात, तडुपलव्येः 


भा---साधा रण प्रतीत से अथवा पदाथे ओर शक्ति संत्रोग से 
प्राकर शक्ति का होना ही सामान्य हे! 


स८--सामान्य क पदाथान्थर हान का दूसरा प्रकार नरत्त 
फरत हू 


न्‌ संज्ञासंज्षिसम्बन्याञपे ॥९६॥ 


प: क~न सक्षी सात सम्बंध, आप 


5: चय ह यं दश का स Fe 
५ य सार ७४1४1 यह त 


भा?-ऱसंज्ञा संज्ञ के सम्बन्ध से भी सामान्य पदार्थान्तर नहीं 
* हो सकता न्‍ 
सं८--हम सस्त्रन्य को यदि नित्य मानले तो क्या हानि । 


क 


मस्का हो क्या अ) Hg आए ७८ कळ स. २» २ कद न क्क धर व न की मा त bo $ 4 र 
~ s f फ़ मक (क 
| कन्ये इहु लाक | mer Be कच गह | £ 4 ज 

: न » के मै हद हू है] ब 4 


अत क्र ल आई न्त्र त्ये मामक अ र [न्त्यः मू 
प? क्र० टात, सम्बन्ध त्त्यता, उभमयान्नत्यत्बातू 
न व Sl स्र त्य की हि स्पर न्त क्र LR | क्थ * 
साञ्—दाचा क आचत्य हानस सम्बन्ध का सत्यता स्थापित चला 
अ RE» 
हा सकता । 
£ ण सन्वन' यं व्य 
नित्य पदाथा का सन्‍्वन्ध नित्य हाता ह । 


नातः सम्बन्दा घनिग्राहकमानवाधात 
पृ८ क-न, अजः सम्बन्ध, धमिग्राहक सानवाधात ¦ 
भा--सम्बन्ध में कोई प्रमाण नहीँ मिलता । उत्पन्न होने बाला 
सन्वन्धं तो हो भी नहीं सकता । 
सं---जानि ओर व्यक्तिका समवाय सम्वन्ध सानन में कथा 
दोष है? 


£] 


COE Ta के ० ता खनयगह Ey Le शेत रा eh so मळ j le] ie १ | 
र ह 3 शिका 
एन्‌ स्त {Minit ५ ५ 
क शो १ 1. "५ ३ ५ क 


पट क्र--न, समवायः. अस्ति, प्रमागाशाळान । 
भा०--कोई प्रमाण न मिलने से जाति ओर च्याक्त का समवाय 
सम्वन्ध नही. बनता । 
सं०-प्रत्यक्षत और अरमान के मानने में कया दोप हे : 
, = ही: ~ , 
उभरडाप्यन्यशातिद्भन प्रयक्ञऽङमार्न वा ॥१०० 


पः क्र-उसयत्र,अपि, अन्यथा, सिद्ध :, न; ्रत्यर््,अनुसःन, वा 
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भा>--समवाय के प्रत्यक्ष और अनुमान विषय में स्वरूप सम्बन्ध 
से भी जाति व्यक्ति के समवाय प्रत्यक्ष अथवा अनु- 
मान प्रमाण नहीं हो सकते। 
स्‌ ना जाति व्या क मा he सिद्ध ha 
जाति व्यक्ति का समवाय अनुमान से सिद्ध न हो पर 
क्रिया ओर क्रियावान समवाय तो अनुमान सिद्ध हैं| 


नानुमेवत्वमेव क्रियाया नेदिष्ठयस्य तत्त्वतो 
पापरोक्षप्रतीतेः ॥१०१॥ 


"° $०-न, अनुमेयत्वं, एब, क्रियाया, नेदिष्ठस्य, तब, तद्वतो, 
एव, अपरोक्ष प्रतीते । 

भा>-अतिपास के पुरुष को क्रिया का अनुमान नहीं होता 
निश्चयपूवेक क्रिया और क्रिया बाले की अपरोक्ष 
प्रतीति से स्वरूप सम्बन्ध का ज्ञान होता है न कि 
समवाय का । 


सं०--स्थुल शरीर किसे कहते हैं ? 
ने १चभोतिकं शरीर वट्टनामुपादानायोगाद १०२ 


१५० क०-न, पाचभौतिक॑, शारीरं, बहूनां, उपादान योगात्‌ । 

"¬ शरीर पांच भूतों का नहीं क्योंकि बहुत पदार्थ एक कार्य 
फे उपादान कारण नहीं होते । 

४०-स्थूलक शरीर ही दुख सुख का भोक्ता है. फिर शारीरान्तर 
क्यों माना जावे । 


विया ॥१०३ 

प० ऋ०“-न, स्यृलं, इति, नियसः, आअविशादिकस्त, आप, विद्य- 
साहत्यात ! 

भा० -लिंग शरीर के सी विद्यमान रहने से स्थूल शरीर ही है 
यह कोई ऐसा नियम नहीं । 

सं०-- जब इन्द्रियां विषय देश को प्राप्त होतो हैं 
उनकी प्रकाशक होती हैं 


नाप्रावप्रकाशकबरिकिएणाम 
प्राप्तेव | ९९१४४७ 


प० ऋ०-स, व्यप्राप्रमकाशाच, इनत, अप्ाप्ते, सवेमाप्देबा । 
भा०--इन्पियो का अश पदात को प्रकट करने का स्वभाव 
नहीं क्योंकि पदाथ के प्राप्त होने पर प्रकाश नहीं 
ता और सर्वथा प्राप्रि पर ज्ञान होता है 
सं० -चच्चुतेजप इन्द्रिय मूर किरण आति देश से ही प्राप्त होकर 
प्रकाश देती है फिर इन्द्रिय देश में विपय क्यों माने 


क अ षु ee वाल RL क 
दश है या is A | ` | { tn ४५ 1 4 [ ` चट (तर 


प० ऋ-न, तेजोपसपेणाद , तैजसे, चछु' वृत्तितः, तत्सिद्धे । 
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चल्नु तेज के वाहर निकलने से बिषय का ग्रहण यहाँ 
होता | 
सं०--तरृत्ति के मानने मे कया प्रमाण हं ! 
रे 


प्राप्तथेश्रकाश लिगाद उत्तिसिद्धिः । 


प८ ऋ०-प्राप्रार्थं प्रकाशलिंगात्‌ , वृसिसिद्धि: । 
i 


भा प्राप्न पदार्थ के प्रकाशा करने के कारण वृत्ति की सिद्धि है। 
सं०-ऱवृत्ति अन्तःकरणु छा विभाग है अथवा गुण 


मशगुणाभ्या तलवीन्तर वृत्त, सग्नचाच 
दष. ह 
सपतोसि ॥१०७ 
पञ क्र०-भाग गुणाम्यां. त्वान्त, बसि: सम्बन्धाथ सर्पत, 
इ्ति 
मभा? ओर गुण दोनों से वृत्ति पदा्थान्तर है वह पदाथ के 
सम्बन्ध के[लिये क्रिया करता ह इसलिय आंख आंद 
इन्द्रियों का भाग नहीं । 
प्यादे इन्शिमा द्रव्य सानी जान तो चक्षु चार इनेड्रयों का 
विपय सम्बन्ध साया जाये अन्यधा उदर आरंकार के 
कार है उपझा विपय से संयोग केसे हो सकता है | 
ने ठव्यानयमर्तद्धारात्‌ ! ९०८ 


पी गाय तयी rT 
प० ऋ०--न द्रव्य नियमः तद्योगात 


!१०६॥ 


भा+--विपय ओर इन्द्रियों का सम्बन्ध होने से यह दोनों द्रब्य 
है हम द्रव्य का नियम नहीं मानते 

संरणडॅन्द्रिया अहंकार का कार्ये है फिर इन्हें सूतों का कार्य 
क्या माने. 


ग 

शास्य 

किक 

कि ह | न 
ध० कच, दरा भदे; आप, अन्यापादाचता, अम्मा उवर 


fe ४ 


भाः इन्द्रियो का प्दण विपयो से भेद होने पर भी वह हमारे 
शरीर के [ससान इन्द्रियों के भिन्न २ उयाशानता का 
नियस नहीं कहा जा सकता । 


र--शास्त्र में इन्द्रियां को भूतो का काय क्यो माचा 

गामत्तव्यपदशाण तर व्यपदश: ११० 
पऽ कऽ निया वाने तद व्यपदेशा 
भा०-निसित्त होने से सातिक हने का उपदेश हे | 
सं०--शारोर भेदों का निरुपण करते हैं । 


ज 


शा 
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(शॉ 
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स सतप्य आदि. पएथ्वी से वृत्षादि, सांकल्पिक झर 
अयधिली सदि फ, सासिद्धुक भोगियों के शरीर बह 
प्रकार के शरीर हे चार नहीं | 


सं६--एतपों को तो चार अकार विदित हे यहाँ छः चतजाप है! 


७] 


भ्ग्‌ = रामा से उत्प होने वाले 291 कोट अंडे से पक्तीः च्या द्‌ जर 


en 


wR ee p he Fever कै गळती hoa KE ke Yegey kp ! TET 
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श्दप & अथ पंचसऽध्याय & 
प० ऋ०-सर्वेतु प्रथिव्युपादानम्‌, असाघारण्यात्‌ बद व्यपदेश- : 
पूर्वबत्‌। ˆ i 
सा०-सब शरीरों में पृथ्वी को उपादान कारण मान लेने से 
__ सुख्यवा से निरुपण किया गया है । . 
सं०-शारीर यदि भौतिक है तो शरीर के भीतर प्राणों को भी -' 
| भौतिक मानना ठोक है | 


न देहारम्भकस्य प्राणत्वमिग्द्रियशङ्गि 
तस्तत्सिडेः "११३ 


प० क०—न देहारम्मकस्य घ्राणुत्वस्‌ इन्द्रिय शक्तितः नत्सिद्ध : र 
भा०--भूतो के समुदाय से देश राग होता है वह प्राणं का जनक : 
नहीं हो सकता क्योंकि इन्द्रियों को जन्म देने वाली 
जो अहंकार रूप शक्ति है उससे प्राणों की सिद्धि 


मिलती है । 
०--जीव शरीर में किस समय जाता है, गर्भाधान समय या 
कालान्तर = | 
भोक्तरयिष्टोनाद भागायतननिरमाणमन्यथा 
पूतिभावप्रसंगात ॥११४ 
५० हात्ती ः अ| घछानात्‌, भायायत नमाण, अन्यथा पत 
भाव प्रसङ्गात्‌ । 


भाव-भोक्ताजीवात्मा के आश्रय करने से भोग के साधन भूत 
शारीर की रचना होती है यदि बिना जीव के आश्रयण 


हैँ 
कफ अथ साइन पद: पर के य 


क ६ 
के उसको रचना हो तो बह गन जाय ओर निर्माण 
« शरीर का न हो सके। न 


क्त 


सं०--जीव तो कूटस्थ है उसमें शरीर का अधिएाऱत्म ऑर 
भोक्त त्व॒ कैसे । 


प० क्र० -भ्ृत्य द्वारा, स्वामी, अघिषि रः न एकान्तम्‌ 

भा०--लिद्ठ शारीर भ्रत्य द्वारा स्वामी रूपी जीव शरीर का अधि- 
छाता है विना लिंग शरोर के नहीं हो सकता । 

सं०--समाठिकाल में जीव अपने आपको शरीरादिकों का 
आधिष्ठादा क्यों नहीं मानता । 


सा०-समाधि अबर शा में जोव अपने आएको शरीर का भोक्ता 
आर आधछाता इसलिभ नहीं मानता किं इन अवस्था- 
आं में बह ब्रह्म के आचन्दादि घमा को धारण कर 
लेपा है ओर जीवात्सा का परमात्मा के साथ योग 


छ्‌ त्‌ ६५ ३ 
TT ळी जुई र के जा i os veep 
सं०-अरद्ध रूपता आर मोच सें क्या अनरर है। 


हि कव ७] 
हया।संदीजमन्यत्र तडविः ॥११७॥। 


भ० क्र--ठयोः सब जम, अन्यत्र, तद्धतिः 


१६० 82 अथ एंचमध्याय # 
शौ 
मु 


भा--समाध आर सुदि में बन्य का वोज अविदय्या वती रहती 
रै आर झुक स इसका नाश हां जाता ६ न 
सं समाधि और सुउत को ता मनुष्य जीवित अवस्था में 
ही अनुभव कर लेता है परन्तु मुक्ति के होने # कया 
रमाण है । 


योरि त्रयस्यापि दृष्टत्वान्न तु हो ॥११८। 
प० ऋ०-दरयोः, इब, त्रयस्य, अपि चट त्वात्‌ तु द्वौ । 
भा०--दोों के सटरा तीसरी मुक्ति भी देखी जाती हे दो ही | 
अवस्था में नहीं है । | 


_ स०-ऱझंडप से ब्रह्म रूपता कसे हाता है । 


व 


वासनयानथेस्यापन दाषयागेर्शपि न निभित्त- ` 
स्य प्रधानवाधकत्बस्‌ ११९) | 


प० क्र-बासनाया, अन्थच्या गनं दोष योगे आरी, न निम सतस्य 
ति प्रधान बाधकत्वस, । LL 
भा०-मधान वाधक होने से सुपुपि आदि के प्रति निद्रारूपी ।. 
दोप के होने पर भी कर्मा की वासनायें आत्सासे . 
भिन्न विषय रूपी अनर्थ का बाधक नहीं हो सकतीं 


क्या एकू सं चग जाणे सुती ४16 दा सकता j 


एकः संस्कारः क्रियानिवैतेके ने तु प्रतिक्रिये 
+'कारमेदा बहुकल्यनाग्र सक्तः १२० 


० क०--एक: संस्कारः क्रिया निवतेकः न तु प्रति किया संस्कार 
मेदा बहु कल्पना प्रसक्ते । | 
“एके ही संस्कार जीवन्सुक्त की जीवन यात्रा का साधक हो 


Fa] 
असि 

5 

t 


साना ठीक नहों व्याॉकि अनिट कल्पना करनी 


पडतो डे | एक ही हरर जा जीवन्मुक्त हुआ हे समस्त 


SD वः 80 5 नेक ग्म्वा (क रीर 
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भा०-ऱ्वाहा दुक से सवाब! शारीरों के भोका हन का नियम 
क्ण ह "फे द्गाजिणों का भी मं.गका सा घन सुउम 


[a 


| | 
सं०--स्मृति से भी यही प्रमाशित हैं । 
चा 
स्त्र "१२२ |! 


प: क्र०--स्पते:, च 
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१६२ ४ अथ पंचमऽध्याय & 


प० क्रे०--न, देह मात्रतः, ३ नौधिकारिता, वैशिष्ञ्य श्र्‌ ते: । 
भा०--कर्म करने ओर भोगने में जोवो क्रा अधिकार है इसलिये 
शरीर मात्र से कमा में अधिकार उत्पन्न नहीं होता । 
सं०--कर्मा का फल देह तो सब का एक सा है फिर भेद क्‍यों ? 
विधा अयाणां व्यवस्था कर्मदे हापभागदेहाः १२ 
१० क्र८—त्रिधा, त्रयाणां व्यवस्था कमें देहोपमोग देह।भय देहाः । 
भा०-उत्तम मध्यम ओर निष्कृष्ट तीन प्रकार के जीवों की 
व्यवस्था है जो उत्तम है वह केवल कर्म देह वाले हैं। 
जो मध्यम है बह कर्म भोग देह वाले हैं ओर निक 
. केबल भोग देह वाले हैं। 
सं०-बृच्षों की गणना इन शरीरों में क्यों नहीं ? 
न किचिदप्यनुशयिनः ।१२५॥ 
प्र क्र०--न, किंचित, अपि, अनुशायिनः 
भा०--वुक्षादि में जो जोव है उसकी कोइ भी योनि नहीं है ! 
सं०--इन वुद्धि आदि ज्ञान नित्य क्यों नहीं । 
_ न बुद्ववादिनित्यत्वमाश्रयविशेषेऽपि वन्दिः 
पृत्‌ ॥१२६॥ 


7० क्रे०--ज, बुद्धियादि नित्य त्वम्‌, आश्रय, विशेषे, अपि 
वहिबत । 

भ[०--जेसे राख आदि से अग्नि ढकी रहती इसी प्रकार आश्रय 
विशेष से इनका ज्ञान छिपा रहता है अतः उनक 
बुद्धयादि ज्ञान नित्य नहीं । 


f 


६3 अथ सांख्य दर्शनम्‌ छ १६३ 
सं०-इसमें युक्ति देते हैं 


अक्षय १२७ 


ha 
To छल i ज्यु . | ग्ब, 


1:--चहछुः आदि ज्ञान जन्य इन्द्रियों से गोलकों के न होने से 
बृक्तादि भोग योनि नहीं हो सकते । 


सं--योग को सिद्धियो का ओषधि के हृष्टान्त से समर्थन 


करते है । 


योगसिद्धियाश्योषधादितिडियन्यावल 
पनीयाः ॥१२८॥ 
५० क्र०--योग सिद्धयः आपि, ओषादि सिद्धिवन्‌, न, अप- 
लपनीया: । 
योग की सिद्धियें भी औषधि आदि के अमोघ प्रबाह 
रखने के समान त्याज्य नहीँ । 
सं०--चेतन की सिद्धि उदेश्य से समाप्त करते हैं । 


न भूतचेतन्यं प्रत्येकारष्टेः सांहप्येऽपि च 
सांहत्येऽपि च ५१२९॥ 


प० क्र०--( प्रत्येका इष्टः) अलग २ चेतनता न होने से ( भूत 


चेतन्यं ) भूतों में चेतनता ( न ) न हों (च) तथा उनके 
(सांइत्ये) समूह में (अधि) भी चेतनता नहीं हो सकती 


भेर 3 


१६४ & अथ पंचमभध्याय क्क 


भा०--प्रक्कति पुरुष के विवेकपू्वक सदसद्‌ विवेचन से अध्याय 
समाप्त करते हुये कहते हैं कि भूतो में न अलग २ ओर 
न समुदाय रूप से चेतन है। यदि भूतो के मिश्रण से 
चेतनता मानें तो जब अलग २ नहीं तो समूह में केसे 


च्या सकता डे न 
च्य कता ह ३ 


इति श्री पं० गोकुलचन्द्र दीक्षित कृते सांख्य दशन भाषा माध्ये 
पंचमाऽव्यायः समाप्य: । 


सं०--पिछ्ले अध्यायों में जीव इश्वर प्रकृति उनके सम्बन्ध बन्ध 
ओर मोक्ष के कारण निरूपण करने के अश्चान्‌ सल्ल का 
संत्तेद से उपसंहार करते हे । 


धस्तयात्मा नास्तित्वसाधना भाषात ॥ १ ॥ 


दु 


ष० क्र---आत्मा ( अपि ) है क्योकि ( नास्तित्व सांघनाभावात्‌ 
उसके च होने का कोई साधन नहीं | 
सा०--जीचात्मा का आस्तित्व हीं आस्तिकत्व का सूल है मतः 
जीबात्मा के न होने में कोई हेतु नहीं इसीजिये 
जीबात्मा है । 
०--यदि जीवात्मा है तो उसमें क्या हेतु है । 
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प० ऋ०--न वैचित्यात्‌ ) विचित्रता से ( अपि ) जीवात्मा ( देहा 
दिञ्यतिरिक्त ) देह के भिन्न है | 
भ०--जीचात्मा के अस्तित्व में यह विचित्रता हे कि उसके होते 
तनी 
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सं--जीवात्मा के अस्तित्व में यह हेतु है। 


षष्ठीव्यपदेशारदेपि ॥ ३ ॥ : 
प० क्र०--( पछी व्ययदेशात्‌ ) यह मेरा शरीर हे इस कथन से. 
(आपि ) भी सिद्धि हवै । | 


भा०-ममता पाये जाने से उसका अस्तित्व है । 
सं०->ऐसा तो ओर भी कहा जा सकता है । 


न शिल्ञापुत्रवद्वर्मि्ाइकमानवाघाद ॥ 9 ॥ 
बृ क०--( धमिग्राहक मान वाधात ) जीबत्त्मा उसके अहण . 
करने वाले जो प्रमाण उनके द्वारा मोण की हानि पाये 
' जाने से ( शिलापुत्रवत ) पत्थर के बालक के सहश 
षष्ठी कथन ( न ) नहीं है । 
भा०--में सुखी हुँ । में दुखी हूँ इससे जीवात्मा का अस्तित्व 
निर्विवाद है । | 
सं०--जीवात्मा शरीर से भिन्न होने पर भी अविद्यादि क्लेशों से 
मुक्त ही रहेगा फिर माक्ष केसी ! | | 
अत्यन्तदुःखनिवृत्या कृतकृत्यता ॥ ४ ॥ 
प० क्र०--(. अत्यन्त दुख निदृत्या: ) दुख को अत्यन्त निवृतिः ` 
से जोवात्मा को ( कृतकृत्यता ) मोक्ष मिलती है । 
भा०--विजेक से दुख दूर हो जाते हैं फिर अविद्यादि क्लेशा नहीं 
सताते यही कृत्यक्ृत्यता है । 
--लौकिक सुखो से भी लोग कृतकृत्य होते हैं फिर मुक्ति में 


क्या विशेषता है । 


§ अथ सांख्य दर्शनम्‌ ॐ १६७ 


यथाटुःखात्‌ क्लेशः पुरुपस्य न तथा सुखाद 
सिलाषः ॥ ६ ॥ i 
प० ऋ०-यथा, दुखात, क्लेशा, पुरुपस्य, न, तथा, सुखान्‌ 
अभिलापः । | 
भ०- जैसा पुरुष को दुख से क्लेश होता है वैसा सुख से 
आनन्द नहीं होता । 
सं०- इसे स्पष्ट करते हैं ! 
न कुत्रापि कोऽपि सुखीति ॥ 
प० ऋ०--( कुत्र आपि ) किसी समान भी (कः अपि) कोई 
प्रसन्न नहीं । ( इति ) अतः मुक्ति में विशेषता है । 
भा०--लोकिक सुखों से कोई मनुप्य किसी भी अबस्था में सुखी 
नहीं हो सकता अतः मुक्ति में विशेषत्व है । 
सं०--मुक्त में ओर भी विशेषता हैं । 
तदपि तृःखशबलमिति दुःखपक्षे निःसिपन्त्रेविवेचका। ८) 
प० ऋ०--( ततः अपि ) वह लौकिक सुख भी ( दुख शवलं ) दुख 
के साथ मिश्रित ( इति ) अतः { पिवेचका ) विवेचन 
करने बाले उन सुखों को ( दुखवत्ते ) दुख की दशा सें 
( निःत्पन्ते ) रखते हें । 
भा०--सुख को दुखवक्ष में रखे दो मुक्ति उस सुस का अभाव 
| होने से पुरुप अथं न दे । 
स॑०--सुक्ति कितने प्रकार की है । 
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हुजजामामादादपुरुवा्थत्वमिति चेन्च व विष्यात्‌।३॥ 

. प० क०--( सुखलामाभावान्‌ ) अपुरुषार्थत्वं, इति, चेत, न 
हू विध्यात्‌ । | 

भा०--मुक्ति दो प्रकार से होने के कारण सुख स्वरूप स होने से 
पुरुष का अर्थे नर्डी । यहि ऐमा कहा जावे तो ठौक 
नहीं । 

सं०--जव जीवात्मा ज्ञान गुण युक्त है तो सुक्त सें परमात्मा 
| आनन्द का सोक्ता होने से निगु है । 


निगुंणत्वमात्मनोऽसङ्कत्वदिश्रतेः ॥ १० ॥ 


. प० क्र>--निगु त्व, आत्मनः, असङ्गत्वा 


' भा०--आत्मा के असंगत्वादि धर्मा वाला सुने जाने से निगु'ख है। 
सं०--बंधन तो प्रकृति का गुण है फिर बर वन्धन से पुरुष में 
चन्धन क्यों | 
प्रघमत्वेऽः i 
| ऽप तत्सिद्धिरविवेकातू ॥ ११ ॥ 
प० ०--परधमेत्वे, अपि, तत्सिद्विः अविवेकात्‌ | 
भा०--अज्ञान से पराये धमे से भी जीव के बन्धन की सिद्धि 
होती है । | 
संजीव को असंग माना है फिर उसको अज्ञान का संग कैसे । 
अनादिरिविवेझषोऽन्यथा दोषडयम्रसक्तः ॥ १२ ॥ | 
प० क्र:--अनादिः: अविवेकः अन्यथा, दोष इय प्रसक्तः 


के अथ सांख्य दशेनम्‌ क {et 


भ०--अ्विऐेक अनादि है यदि ऐसा न माना जावे तो दो दोष 


° आते हैं। कं 
अनादि मानने से तो अवि>ेक नित्य होता है। 
ननित्यः स्यादात्मञ्दन्यथाचुन्छित्तिः ॥ १३ 
प० क्र--न, नित्यः, स्यात, आत्मवत्‌ अन्यधा, अनुच्छितेः 
भा०---अविवेक नित्य नहीं हो सकता क्योंकि उसको नित्य मानने 
से आत्मा क्री सहृरा उसका नाश न होगा । 
सं०--अविवेक के नाश का कया कारण है । 


प्रतिनियतक्ारशनोश्यत्वमस्य घ्वान्तवतू ॥ १ 
है 


प० क्र०--( ध्वान्तवत्‌ ) अन्धकार के सदृश ( अस्य 
( प्रति नियत कारण नास्यत्वं ) विदेक ज्ञान से उसका 
नाश होता है । 

भा०--प्रकाश जिस प्रकार अन्धकार का नाश कर देता है इसी 
प्रकार विवेक के अविवेक के नाश का नियत 
कारण हैं । 

सं०--अन्वय व्यतिरेक से अन्धकार को अकाश हटाता है ! 

अत्रापि प्रतिनियमोडन्वयव्यतिरेकात्‌ ॥ १४ ॥ 
प० क्र०--( अस्त्र अपि ) अविदेक में भी ( प्रति नियसः ) {चयस 


पूवक ( अन्त्रय उ यतिरेकात्‌ ) अन्वय व्यतिरेक से 
नाश्यनाशक भाव है । 


भा०--अन्बय व्यतिरेक प्रकाशा जैसे अन्धकांर का नाश करता 
है. उसो प्रकार अज्ञान में भी अन्वय व्यतिरेक है 
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“मुक्ति अवस्था सें यदि साधन करने पड़े तो बद्दावस्था से 


सं०--जिससे फिर लोट कर आजा पढ़े वह मोक्ष ही क्या हुई । 
उक्तिरन्तरांमध्वस्तेन परः | २० || 

प० क्र०--(अन्तराय ध्वस्ते) विव्नों के नष्ट हो जाने पर ही 
मुक्ति है और कोई भिन्न मुक्ति नहीं । अन्तरायं 
नाश को मुक्ति कहते हैं । 

सं०--केवल विघ्नों का ही नाश मुक्ति है फिर यह बह तो 
व्यापकत्व केसे ? 

तत्राप्यविरोधः ॥ २१ 


प० क०-(तित्र) परसात्मानन्द का उपभोग (ऑप) पर भी (आ- 
विरांध: कोडे विरोध नहीं आता । 


भा०--दुःखो की अत्यन्त निवृति ओर परमानन्द की मागि 
मुक्ति है। 
भा०--मुक्ति साधन का अनुछान सब को समान करना चाहिये 
न कि न्यूनाधिकार । 
अधिकारित्रेषिष्यनन नियमः । २२॥ 
प० क्र---अश्रधिकारी दोविध्यात , न, नियम: 
भा०--अधिकारी भेद से एक प्रकार के अनडान का वियम नहीं 
| हैं क्योंकि किसी को श्रवश से किसी को मनन से ज्ञान 
हाना सम्धव हे | 
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स०“-यदि उत्तम अधिकारी मनन कम न करे तो 
दाढ्याथसुचरेपामू ॥२३ 
प क्०-- (दाडरयोर्थम) इृढ़ता ये (उत्तरेषां) श्रवण मनन 
अनुष्ठान उत्तम को भी कत्तेव्य है. 
भा०--उत्तम अधिकारी को भी श्रवण मनन हदता के लिये करते 
रहना चाहिये । 
स०--क्या कोई इनके आसन हैं । 
स्थिरसुखसासनमिति न नियमः ॥ २४ ॥ 
प० क्र ०-स्थिर सुख,आसने, इति, न, नियमः) । | 
भा?--जिससे अच्छी प्रकोर स्थित हो सके और सुबदायक हो 
वही आसन है किसी आसन विरोष का नियम नहीं । 
स?-<ध्वान कि ते कहते हें! 
ध्यानं निर्विषय सनः ॥२५॥ 
प० के०--ध्य न, ।नविपंयं,सनः । 
भा०--मन का !बययों से रहित होना ही ध्यान है 
सं०--क्या विछेपो बाला पुरुष ध्यान कर सकता है 


उभयथाप्यविशेषश्च न्ववशुपरागनिरोधाद्विशेषः ॥ २६्‌॥ 
प० ऋ०--उसयता, आदि, अबिरोगः चेत, नएवं, उपराग विरो घात 
विशेष: । 
भा०--दोनों प्रकार से भी यदि कहा जाय तों भी कोई भेद नहीं 
तो यह कथन ठीक नहीं क्योंकि विक्षेपो से चित्त की 
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विरुद्धा वस्था नहीं हो सक्ती 
सं०-निविकार पुनय में:वि हेर विकार कैसा 


hn 


निःररो5प्युएरागोडविवेकात ॥ २७ || 
प 5० -निः संगे, अरे, उररागः ,अविपेकात्‌ 
भा>--अक्तान से असन्त पुरुप भी विज्ञेपों से सम्बन्ध पाताएडै 
सं>--सानधिट्ट यदि विजेय हो तो सी पुरूष अविकारी ही हैं 
जवार्फाटेकयोरित नोषरागः किन्त्वभिमानः ॥२८ || 
प? क्र०--जपा स्कटिकयोः, इव, न, उपराग, किन्तु अभिमान 
भा२--सुडइल का पुज्प आर विल्लोर के सदृश प्राकृत धर्म पुरुष 
में प्राताव।म्वत नहीं होते किन्तु उनका अभिमान आरो- 
[त होता है । 
सं१-विक्षेप विध्न कैसे दूर हो! 

_ श्यानधारणाभ्यासमैरोग्यादिभिस्तन्निरोधः ॥ २६ ॥ 
१० ऋ०-ध्यानधारणाम्यास वैरान्यादिमिः, तत्‌ विरोधाः । 
भा०--परमात्म स्वरूप चिन्तन, नामि चक्र सें चित्त को स्थापन 

करना, इश्वरभक्ति, वैराग्य आदि से विक्षेप का विरोध 
होता है । 

सं०--परम्परा से विरोध होता है या साक्षात । 


लयविचेपयोवर्याबृत्येस्याचार्याः | ३० ॥ 
प० ऋ०-लय विज्ञेपयो:, व्यावृत्या, इति, आचायीः । 
भा०--सांख्याचार्य मानते हैं कि निद्रादि विक्षेप की निवृत्ति से 
` वृत्त का विरोध हो जाता है । 


२८४ छ अथ पंचसऽध्याय ॐ 
सं०--ध्यान कहीं तीर्थ में करें । 

न स्थाननियमश्रित्तप्रसादात ॥ ३१ 
प० ऋ०-न,,स्थान नियमः, चित्तम्रसादात्‌ । 
भा० -चित्त की प्रसन्नता पाये जाने से किसो स्थान विशेष का 
| नियम ध्यान के लिये नहीं है । 
सं०--अभिमान का मूल कारण कयां है? 

प्रकृतेराचोरादानतान्येषां कार्पत्व श्रृतेः ॥ ३२ ॥ 
प० क्र०-प्रवृत्तेः,; आद्योपादानता, अन्येषां, तत्कायेत्व श्र्‌ ते: । 

_ भा०--आदि उपादानता से प्रकृति की है उसी से पुरुष में 
वासनाओं का अभिमान होता हे यह तत्व इसमें 


मुख्य कारण नहीं । 
सं०--आत्मा भी तो अनादि है उची को मुख्य कारण क्यों न 
माना जावे | 


नित्यत्वेऽपि नात्मनो योगत्यामावात्‌ ॥ ३३ ॥ 
प० क०-नित्यत्वे, अपि, च, आत्मनः, योग्यत्वा भावात । 
भा०--आत्मा में बन्धन का हेतु उपराग की योग्यता के अभाव 
में नित्य होने पर सी मुख्य कारण नहीं । 
सं०--अविद्यायुक्त आत्मा बन्धन को. योग्यता वाला 
हो सकता है । | 
श्रृतिदिरोधान्न कृतर्कापसदस्यात्मलाभः ॥ ३४ ॥ 
प० ऋ०-अ ति विरोधात्‌,, न, कतकार्यसदस्य, आत्मत्नम्भ; | 


६8 अथ सांख्य दर्शनम्‌ के २०५ 
सीए ति क विरो > ॥ से देवि र्‌ श्‌; दाख र्ड | गत 
आत्मा की आए नहीं होती ; 
सं+-->प्रकृति किस प्रकार सूलकारण है ? 
पारम्पयंडपि प्रधानानुइत्तिः.शवत | ३५॥ 


प० क्र--परम्पथ, अपि, अधानावुव्त्ति; अशुवत्‌ । 
सा०-परसाएु सदरा, मकृतिध्यादि का सातात्‌ कारण न होने 
पर प्रकृति की ही धारणा को अन॒बृत्ति होती है । 
सं०-शुणों की साम्यावस्था रूप प्रकृति तो सूतम है कह इतने 
ब्रह्मास्डों का कारण नहीं हो सकती ; 
सर्वत्र कार्यदर्शनाद्विसुत्वय्‌ ॥ ३६ ॥ 
प० ऋ०-सवेत्र, कार्यदर्शनात्‌ विमुत्वम्‌ । | 
भा०--सब स्थानों सें कार्ये देखे जाने से प्रकृति सब स्थानों में है। 
सं०--प्रकृति का तो नाश हो जाता हैं । 
गतियोगेप्याच कारणदाह।निरशुवत्‌ | ३७ ॥ 
प० ऋ०-गति योगे, आपि, आद्यकारणताहानिः अणुक्त । 
भा०--रमाणुओं के सदरा, प्रकृति में क्रिया मानने से उसके 
उपादान कारण की हानि है। 
सं०--अक्लति भी क्या नियत कार्यों की भांति कार्यों के प्रति 
कारण है । 
प्रसद्घाथिक्य प्रधानस्य न नियमः || ३८ | 
प० ऋ०-- ्रासद्धाधिक्यं ) मधानस्य, न, नियम: 


पुरुष को 


२०६ ६४ अथ षट्टमऽध्याय & 

भा० | अक्ृति की एथिव्यादे प्रसिद्ध पदार्थो की वाहुल्यता २ 
प्रकृति भे नियत कार्ये का नियम नहीं । 

सं०--प्रकृति सत्वादि।घर्सो के कारण तीन घकार का है एक नहीं 


सत्यांदीनामतद्ध्मत्वं तद्र पत्तात्‌ ॥ २६ ॥ 
प० क्र---सत्वादी नां अतद्भभत्वं, तद्र पात 
भा०--प्रकृति स्वरूप होने से सस्वादि गुण प्रकृति के धमे नह 
हो सकते | 
सं०--पअ्रकृति तो जड़ है उसे सडे रचना में क्या लाभ । 
अनुषमोगेडपि पुमर्थं सृष्टिः प्रथानस्योष्टूकु कुम बहर 
वत्‌ ॥ ४० 
प० ऋ०--अनप भोगे, अपि, प्रमथ, सृष्टि प्रधानस्य, उष्ट कु कु 
बहनबन्‌ । 
भा०--उँट पर लाद कर जैसे केसर देशान्तर में अन्य सनुष्यों ' 
हित के लिये ले जाई जाती है इसी प्रकार प्रकृति-स्वास 
| लोकोपकार के लिये सृष्टि रचना करता है । 
` सं०--एक ही प्रकृति के कार्य त्रह्मास्ड में विचित्रता क्यों । 
कर्मदेदिञ्यात्‌ सृष्टवेचित्र्यम्‌ ॥ ४१॥ 
प० ऋ०--कर्म वेचित्र्यात, सृष्टि वैचिञ्यम्‌ । 
भा०--कर्मो की विचित्रता सेश्खट्ि में विचित्रता है 
सं०--एक ही प्रकृति में प्रलय ओर स्टे दो विरोधी धम कैसे । 


साम्यबंषम्पाभ्यां कायद्कयस्‌ ॥ ४२ ॥ 


& अथ सांख्य दर्शनम्‌ छ २०७ 


प८ क्र० -साभ्य वैवभ्यांत, कार्ये यम । 
भाउ-झ्र्म ओर वियम परिणाम से उत्रत्ति -द्या प्रलय दोनों 
कार्ये है। 
सं०--किस समय प्रकृति पुरुष के जि सृष्टि रचना नहीं करती । 
बिघुक्तबोधान्न सृष्टिः प्रधानस्य लोकबत ॥ ४३ ॥ 
प० क्र०--( विघुक्त वोधात्‌ ) न, सृष्टिः ्रवाजस्य, लोकवत्‌ । 
--लोक के सामने, जब पुरुष को प्रकृति पुरुष का बोध हो 
जाता है तबे प्रकृति की सृष्टि नहीं दोनी | 
सं०-~वद्ध पुरुषों के लिये प्रकृति में सूट्रि रचना रहे तो मुक्तो के 
लिये क्‍यों नहीं । 
मान्योपसपंछेऽयि झुक्ोगमोगो निमिताशावात! 1७४1 
प० क्र०--न, अल्योप सपशे, अपि, मुक्तोप मणि: निनिताभावान्‌ । 
भा०--किसी निमित्त के न होने से वट्ट पुरुषों के लिये क्रिया 
होने से भी सक्ती के लिये मशि नहीं । 
सं०--जों एक ही आत्सा मानते हैं बह बन्धन में यदि आ जावे 
' तो सव अन्य भी बंबन में आ सकते हे 


पुरुष बहत्व व्यवस्थात; ॥ ४४ ॥ 


प० कऋ८--पुरुष वडुत्वें, व्यवस्थात 
भा०--व्यवस्था से अनेक पाये जाने से जोवाःमा रूप पुरुष 


अनेक हैं। 
सं०-जीवात्मा एक' मानकर उपाधि भेद से दुख सुख की 
व्यवस्था है। 
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उपाविश्चेत्‌ तर्सिद्धो पुन तम्‌ ॥ 9६ ॥ 
प० %०--उपाधि: चेत; तत्सिद्धो, पुनः, तम । 
मा०-यांद्‌ पूत्रक्त सुख दुख को सिद्धि के लिये उपाधि माजी 
- जावे तो फिर टे तवाद का दोष आवेगा । 
` स०-उपाधि तो आविद्यता है वस्तुतः कुछ नहीं फिर उससे 
दरे तता कैसी । ढ 
द्वाभ्यामपि प्रमाणविरोधः ॥ ४७॥ 
व० क०- द्वाभ्यां आप, प्रमाण बिरोधात्‌ । 
भा०--अविद्या और पुरुष के मानने से एकत्व के साधक प्रमाणों 
न में विरोध आवेगा । 
सं०--अकृति पुरुष का भेद तो अविद्या कृत है । 
द्वाभ्यामप्यविरोधान्न पूर्बमुचरं च साधकाभावात ४८ 
प० क०--द्वाम्यां, अपि, आविरोधात्‌, न, पूर्व, उत्तरम्‌ च, साथ- 
का भावात । 
भा०--प्रकृति पुरुष मान लेने पर भी कोई, विरोध. न आवेगा 
परन्तु उपाव कृत भेद न मानना पुरुष एक मात्र है 
है उसका साधक प्रमाण नहों मिलने से ठीक नहीं । 
सं०--आत्मा स्वतः प्रमाण है फिर प्रमाणान्तर मानने से कया । 
अफाशतस्ततसिद्धी कर्मकतृ विरोधः ॥ ४६ ॥ 
१० ऋ>--अकाशते-तत्सिद्धी, कर्म कठः विरोध 
भा०--अपने अकारा से अद्वौत की सिद्धि मानने पर कर्म और 
| कत्ता का विरोध आवेगा । 


रो kc 
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सं८--चिद्र प जीवात्मा अपने आपका प्रकाश कैसे | 


जिइुव्याद जड रागात चिद्र पः ॥ ५० ॥ 
१० क्र>--जड्व्यादत्त , जड़ोप्रकाशभति, चिद्र पं | 
भतू--चेतन स्वरूप जीवात्मा जड़ से भिन्न है जड़ को प्रकाशित 
करती है } 
सं८--यदि अड्डेत न सानो तो श्रुतिरों से विरोध आवेगा । ' 

। न श्र तिविरधो रागिशां राग्याय तत सिः ४१) 
प० क०--न, श्रूति विरोध: रायिणां. वैराग्याय तत्सिद्धेः 
भा०-रागी पुरुषों के बेराग्य के हेतु अति की सिद्धि पाये 

जाने से श्र तियों का विरोध नहीं । 
सं०-- जगत को यदि सत्य साने तो यह कल्पना वैराग्य के अभि 
प्राय से हो सकती है। अन्यथा नहीं । 
जर्गतसयबमदुष्टकारणजय वादबाधकाभावात ४२ 
प० क्र८-जगत्सत्यत्वं, ऋदुछ कारण जन्मस्वात्‌ , चाघकाभावान्‌ 
भा६--किसी रुकावट डालने वाले ज्ञान के न होने से ओर किसी 
दाषसुफक करण ळक नान होने रू जगन सत्य हू 
सं०--जगत यदि सत्य है तो उसकी उपात्त केसे होती हैं । 
कूरातरीसन्यमठ ८० 119४३ 11 
प० ०--प्रकारान्तरा संभदात, सदूर्त्पात्ति 
भा०--कोड अन्य प्रकार न बन सकने से सत की दी सचि 


होती है। 


२१० ६ अथ षष्टमडध्याय ई 
दे कार्य सत्‌ है तो पुरुष घट पर करता है यह प्रतीति 
क्यों है। ” | 
अहङ्कारः कत्ता न पुरुषः 11 ४४ 1 
प० ऋ०--अहंकारः कर्ता न, पुरुष: 
भा०--अहंकार हो कर्ता है पुरुष नहीं । 
सं०--पुरुष का इस प्रकार तो भोक्तृत्व भो न प्रमारि 
चिदवसाना युक्तिस्तस्कमाजितरुवात्‌ ॥ ४४ ॥ 
` घ० क्र०--चिदबसाना, मुक्ति, तत्कमाजितत्वात्‌ 
भा०-अहंकार विशिष्ट जीव के कर्मों से भोग अहंकार विशिष्ट 
चेतन को होता है । 
_.सं०--पुरुष भोग इसी भूमण्डल पर भोगता है अथवा अन्यत्र 
| भी कहीं जाता है । 
चन्ह्रादिळाकेश्यावृत्तिनिमिततसदभावात ॥५६॥ 
प० ऋ०--चन्द्रादि लोके, अपि, आवृत्ति: निमित्त सद्भावात्‌ 
भा[०-निमित्त पाये जाने चन्द्रादि लोकों में भी पुनजेन्म होता है। 
सं०--उन लोकाँ में मुक्ति साधन अनछान करना होता है या नहँ 


लोकस्य नापदेशात सिद्ध! पृदवत ॥५७/ 
प० ऋ०- लोकस्य, न, उपदेशात्‌ सिद्धि: पू्ेबत्‌ 
पूव लोका के सहर चन्द्रलोक के सम्बन्ध वाले को उपदेश 
| यात्रा से मुक्ति की सिद्धि नहों होती । 
५ $०--मुक्ति को सिद्धि फिर कैसे ? 


४8 अथ सांख्य दशनम्‌ $ २११ 
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देश काललामो व्यामवत ॥५९॥ 

प० ०-गतिश्र ते, च; व्यारकत्वे, अपि, उपाधियोगात भोग देश 
काल लाभः व्योसवत्‌ 

सा--आकाश सरश जीव के व्यारक होरे का और पर (दि ल उ; 
गति मिलने से सी जीव को सोग देश तथा काल का 
लाभ है। 

सं०-जीव में भी क्या उपाधि भेद से गति है विभ जीव लिंग 
शरीर की उपाधि से देशदेशान्तरों में जन्म धारण 
कर सकता है । 


अनधिष्ठितल्य पूतिभावप्रसंगान्न तत्सिड्धि 

प० क्र--अनधिष्ठितस्य । 

भा०--जीव के अधिष्ठाता न होने से जो जीव को शरीर कः 
सड़ गल जाना कथन किये जाने से उसे जीर के. 
विमु होने की सिद्धि नहीं होती । 
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सं०-एक का सुख टू इरे को रईचेए इस से जीव सिन्न 
ह | 
नहीं है। 


स्य तदसम्भवाज्ज- 


प० ७०-अतृष्ट द्वारा, चेत, असम्बद्धस्य, तत, असंभवात्‌ 
जलादिवत'अंकुरे । 

 भा०--अदृष्टो से जहां जिसका सम्वन्ध नहीं वहां सुख दुख का 

अनुभव उसके नहीं होता यदि ऐसा साने तो ठीक 

नहीं क्योंकि अंकुर में अवादि के समान नियम होने 

चाहिये । 


2 आत्मा वन ससा है सम्बन्ध 
सं०--निः ए आत्मा में अहे का क्या सम्बन्ध ? 


र oe vee व सृ क का | 
निगणलात तदपम्मवादहकारघर्मा हेते ॥६२॥ 
प० क०-निरु त्वत, तत, असम्मवात, अहंकार घमाहि, ते। | 


Da ~ कप he क... क उस सम्बन्ध Fi शसन Fe 
सा०-जोवात्मा के निग ण होतसे उस सम्वन्ध से खसन्भव होने 


~ हतचा आ कार घ्से स 
की कारण चह अहृष्ट [नचय करक हक क दरस हू । 
सं०-इसमें हेतु देते है । 


विशिष्टस्य जीवलमन्वयव्यतिरकाते ॥६३। 
प० क्र--विशिष्टस्ण, जीवत्वं, अन्वय व्यतिरेकात्‌ । 
भा०--लिंग शरीर के साथ जीव धसंयुक्त गति पाये जाने से 
अथवा अन्यथा न पाये जाने से जीव अहंकार 
विशिस्ट है । 


क "पण्य fe 
छ बाथ एाँलच दशनम्‌ & २१३ 
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सँ>--परमात्मा तो विभु है उसके एक देश में कार्य 
चाहिये सव में क्यों नहीं ? 


प० ऋ०-अहकार क्रेीनाः, कायसिद्धि अहंकार के कच 
क पास है इश्वर के आधीन नहीं तो किसी 
ना पाये जाने से । 
ना यह कहा है कि यह समस्त विश्व उसके एक देश में हैं 
र तीन पाद असत हैं अतः इश्वर सवदेशी है । 
 छं०-षुनः इसी विषय सें कहते हैं । 


ए० क८--अदृष्टोद्भूतिवत, समानत्वम्‌ ! 
गे उत्पत्ति के समान इश्वर के 
एक देरा रो जगत रचना होनी समान है । 


ज्र Fan जीण 
FC र हू 


महतजन्यृत्‌ ६६॥ 
घर क्रर-सहतः, चरर | 
भा---महतत्द से अहंदारादि काय उत्पन्न होते हे । 
सं०-दून्व का (सरण परते हुये शास्त्र का उपसंहार करते है । 


अथं पट्य5ध्याय & 


fe भ्‌ 
प्रकरतेः स्वस्वामिभावोऽय 
«| | ३७ } 
प० क०--कर्म निमित्त: प्रक्तेः ,श्वस्वाभसाव, अपि, अन 


वीजांकुरवत्‌ 
भा०-बीज ओर अंकुर के “सान प्रकृति का स्वस्या! 
सम्बन्ध कम रूपी निसित्त लिये हुये अनादि 
सं०--पंच शिखाचार्य का मत दिखे हैं । 


यि वेकनिि के पचाल दे द 
अविवेकनिमित वा फचाशखः ।६८। 
प० ऋ०-अविवेक निमित: वा पंच शिस्त: 
भा०-~-वन्धरूप'अकृति पुरुष का सखे 


से है। 


सं०--पुनः सनन्दनाचाये का मते दशोते हे । 


"लिंगशरीरनिमित्तक इति सनन्दनाचायेः (६९ 


प० क०-लिङ्ग शरीर निमित्तकः इति समन्दनाचार्य 
भा०--सनन्दनाचाये का मन्तव्य. है कि लिङ्ग-रारोर के निमि 
से यह योग होता है। 
सं--किसी भी कारण से क्यों न सदी। प्रकृति पुरुष के रू 
स्वामीभाव रूप संयोग के दूर होने से परमपुरुषा 
प्राप्त होता है । 


अज्ञान रूपी निमिः 


है 


कै अथ खाख्य परायन क. 
Fe क + जनम # 
यहां दडा तदुच्छित्ि घ्य 
बाधः ॥७०॥ 


5०-वत्‌. ब, यत, व । चत्त इचिडिति पुल्प 
-जिस किसी कारण से बन्ध ह! उसका निशि ह 
पाथं ह । 


fsa 


उनइस सो चराने, अनहन शुक्ल समास । 
रनिया तिथि शुक दिन, दियो भाष्य पर गास || 


च; केच न्द 


० कर 527 + र ववी तत्त्‌ RRS टीच्ित स 
दात श व चर्द्र्कामसादात्मज प० याङुलचन्ट दातत कृत 
सांख्य दशेन भाषाभाष्ये षप्ठाघ्याचः समाप्त: 


समाप्रप्रश्चायं मन्थः शिको३म्‌ | 
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भुद्रंक--ठाकुर सोतीसिहे वमा भोके प्रस बेलनगंज आगरां । 
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